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पण्डित प्रवर श्री दौलतरामजी कृत छहटाला की सभी छहढालों 
पर आध्यात्मिक सत्पुरूप श्री कानजीस्वामी के प्रवचन वीतराग विज्ञान 
के नाम से गुजराती मे प्रकाशित हुए है, उन्हीं का हिन्दी भाषा में अनुवाद 
कराकर भाग १, २, व ३ पूर्व मे सोनगढ से प्रकाशित किए गए थे | चुकि 
काफी समय से उक्त पुस्तके अप्राप्प थी अत३ हमारे सत्साहित्य प्रकाशन 
एव प्रचार विभाग ने उक्त तीनों मार्गों को पुन8 प्रकाशित करने का निर्णय 
लिया जो शीघ्र ही ऑफसेट प्रद्धति से मुद्रित कराकर आपके हार्थों मे 
है । 

छहडढाला दिगम्बर जैन समाज का सर्वाधिक लोकप्रिय सरल एव 
बोघगम्य गथ है | अध्यात्म रस से भरपूर यह गथ “गागर मे सागर' की 
उक्ति को चरितार्थ करता है । आज भी दिगम्बर जैन समाज मे सैकड़ों 
नर-नारियो को यह ग्रथ कठस्थ है तथा दिगम्बर समाज के सभी परीक्षा 
बो्डों के पाठयक्रम में यह सम्मिलित है | 

समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रथो की भाति छहढाला भी पूज्य 
स्वामीजी को अत्यन्त प्रिय था तथा इस पर उन्होंने प्रवचन करके इसका 
अर्त जन-जन तक पहुचाया है | 

पूज्य स्वामी जी इस युग के सर्वाधिक चर्चित आध्यात्मिक 
क्रान्तिकारी महापुरूष हो गये है। वर्तमान मे द्ष्टगोचर दिगम्बर जैनघर्म 
की अभूतपूर्व घर्मप्रभावना का श्रेय पूज्य स्वाभमीजी को ही है | उनका 
कार्यकाल दिगम्बर सैन धर्म के प्रचार-पअसार का स्वर्णयुग रहा है । 

यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं है, तथापि उनके प्रताप से निर्मित 
इकसठ दिगम्बर,.जिन मदिर एवं लाखों की सख्या में प्रकाशित 
सस्साहित्य हमे हेजारो वर्षों तक सत्य का दर्शन कराता रहेगा )! 


श्री घटखण्डागम माग-3, समयसार, प्रवचनसार, पघास्तिकाय 
सग्रह, नियमसार, अष्टपाहुड़, पुरूआर्थसिद्धपुणाय, बृहद्दृण्यसग्रष्ट 
मोक्षमार्क प्रकाशक, तत्तवार्थसार, आत्मानुशासन, कीर्तिकियानुप्रेक्षा, 
पञअनन्दिपचर्विशतिका, समयसार 'कलशटीका, नाटक समयगसार, 
छहढाला आदि अनेक ग्रथौं पर प्रवचरनों के माध्यम से उन्होंने अनेकान्त, 
वस्तु स्वातत्रय, कर्त्ताकर्म सम्बन्ध, क्रमबद्धपर्याय निमित उपादान आदि 
जैन जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धान्तों की आगम एव मुक्तिसगत व्याख्या 
करके जिनशासन की अद्वितीय सेवा की है | उनके प्रवधनों के प्रमाव 
से जिनागम का प्रत्येक सैद्धान्तिक पहलू त्तथा जिनागम की प्रतिपादन 
शैली-स्याद्धाद, निश्चय-व्यवद्दार तथा प्रमाण-नय-निक्षेप आदि का स्वरूप 
भी जन-जन मे चर्चित हो गया है | 


अध्यात्म के गूढ रहस्यों का सागोपाग विवेचन उनकी वाणी की 
महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उनके द्वारा प्रतिपादित स्वानुमूति का स्वरूप, 
विषय एव उसके पुरूषार्थ का विवेचन घिरकाल तक स्वानुमूति की प्रेरणा 
देता रहेगा | 


स्वाध्याय के क्षेत्र मे पूज्य स्वामीजी ने अभूतपूर्व क्राति की है | उनके 
प्रवचनों के प्रमाव से समाज मे स्वाध्याय की प्रवृति को यथार्थ दिशा 
मिली है | नय विवक्षापूर्वक जिनवाणी का भावार्थ हृदयगम करते हुए 
स्वाध्याय करने की परम्परा का विकास उन्हीं की देन है। 


छहढाला ग्रथ पर उन्होंने गुजराती भाषा मे प्रवचन किए थे, जिनका 
सकलन स्व प्र हरिलाल ने वीतराग-विज्ञान के नाम से किया था | 
लेखक ने प्रवचर्नों मे आए विषयों को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य 
से उन्हे प्रशनोत्तर के रूप मे विभाजित किया है जो पुस्तक के अन्त मे 
दिए गए है | इस सुन्दर स कलन के लिए स्व ॒हरिभाई मुमुक्षम समाज 
में सदैव स्मरणीय रहेंगे | 

प्रत्येक ढाल के प्रदचनों का सकलन एक-श्क भाग के रूप मे 
सोनगढ से प्रकाशित हुए थे जिनका हिन्दी अनुवाद वीतराग-विज्ञान 


भाग-१, २, व ३ के रूप में सोनगढ़ द्वारा ही प्रकाशित किए गये थे | 
चूकि ये तीनों भाग काफी समय से अप्राप्य थे अत$ उक्त तीनों भागों को 
इस ट्रष्ट द्वारा प्राकाशित करने का निर्णय लिया गया | चौथा भाग तो 
पूर्व मे प्रकाशित हो ही चुका है | अब भाग-५ और भाग-६ का प्रकाशन 
भी यथाशीघ्र किया जाएगा। 

प्रस्तुत पुस्तक का मूल्य कम करने हेतु जिन महानुमावों ने आर्थिक 
सहयोग दिया है उनकी सूची पृथक्‌ से प्रकाशित की जा रही है | सभी 
दान दातारों का हम हृदय से आमार मानते है | इस पुस्तक के प्रकाशन 
मे लागत की ३० प्रतिशत राशि श्री भगवानजी भाई कंचरामाई शाह 
लन्दन द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनके इस सहयोग के लिये उन्हे जितना भी 
घन्यवाद दिया जावे कम है । प्रकाशन का सम्पूर्ण दायित्व विभाग के 
प्रमारी अखिल बसल ने सम्हाला है अत उन्हे भी घन्यवाद देता हू | 

सभी लोग इस गति से लाभ उठाकर आत्म कल्याण के मार्ग पर 


चले, इसी पवित्र भावना के साथ | 
नेमीचन्द पाटनी 


प्रस्तुत सस्करण की कीमत कम करने वाले दात्तारों की सूची- 


्ढ <0 # न बाण ०03 -० 


श्री मगवानजी भाई कचराभाई शाह, लन्‍्दन घ४०३३ ०० 

कुमारी रीना दिनेशधन्द शाह, बम्बई ५०० ०० 

श्री जयन्तिमाई घनजीमाई दोशी, दादर बम्बई १११ ०० 

श्री शामजी माणजी शाह गोरेगाव बम्बई १११ ०० 

श्रीमती अमृतबेन प्रेमजी जैन, मलाड़ बम्बई १११ ०० 

श्रीमती मीना गोयल, रायपुर ११० ०० 

श्रीमती राजकुमारी घ प श्री कोमलचन्दजी गोघा, 

जयपुर १०१ ०० 
८ भीमती आशाकुमारी घ प श्री प्रेमचन्दजी बडजात्या, 

दिल्ली ५१०१ ७० 
६ चौ फूलचन्दजी जैन, 'बम्बई १०१ ७० 


कुल योग. “५ ६६७०,०० 





हा 


है. स्न्क्ड्ः #४४०-८४८५ श्ल्स्न्य चभ्ज््् 2३ कराए “कार ॥गी+० मा > कक 5 2म्प है 


५ आत्माके हितरूप मोक्षमागका उपदेश्ष ! 

| है जीव ! तू मोक्षमागमें छण। . & 

७ <च०ट०८ ;८०००८:९८८०८ ;८४०:७ २ बजटजर के 

वीतरागविज्ञान मंगल्खप है' और तीनों लोकके जीवबॉको वही 
सारभूत है, उसीके द्वारा पंच परमेष्लोपदकी प्राप्ति होती है। ऐसे 
वीतरागविज्ञानको मंगलरूपसे नमस्कार करके पं. श्री दौलतरामजीने 
इस छद्वढालाका प्रारंभ क्या है। जीवने चार गतिमें केसे कंसे 
दुःख भोगे, यह पहली ढालमें दिखाया, उन दुःखोंका कारण मिथ्या- 
श्रद्धा-मिथ्याप्तान और मिथ्याआचरण है अत उसको पहचानकर 
उस मिथ्यात्वादिको शीघ्र छोड और आत्महितके सुपथमें लूग,-- 
ऐसा दूसरी ढालमें कहा। अब उस आत्महितका प्रथ क्‍या है यह 
दिखाते हैं। आत्महितका पथ कहो या सोक्षका मार्ग कहो, उसका 
वर्णन इस तीसरी ढालमें करते हैं, उसमे भी सम्यग्ददशनका वर्णन 
मुख्य हे। 

मोक्षमा्ग की आराधनाका उपदेश 
[ छंद-जोगीरासा | 


आतमकीो हित है सुख, सो सुख आकुलता-विन कहिये, 
आाकुलता शिवमांधि न तातें, शिवमग लाग्यो चष्टिये | 
समस्यम्द्शन-ब्ान-धरन थिप, मग सो दिविध विचारों, 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो ष्यवहारों ॥ १॥ 


२] [_ वीतरागविद्वान भाग-3 


देखो, अब इसमें मोक्षमागके यर्णनक प्रारंभ शो रहा हे । 
इसमे संध्तेपमे मी बहुत सी बातें समझाई हैं, जीयको सुख्वी ह्निके 
लिये यह प्रयोजनमूत वात हे | 

आत्माका दवित क्या है (--सुख दोना, वह सुर केपा | आकुल- 
तासे रहित अथीत्‌ निराकुलता द्वी सुख है। मोश्दशामें आकुट्ताता 
अभाव है अत' वही आत्माको द्वितरूप है, इसलिये जीयफो उप्त 
मोक्षफे मारगमे लगना चाहिए। 

मोक्षका मांगे क्या है २--सम्यग्दशन-झ्ञान-चारित्र मोक्षका 
मार्ग है, उस भार्गका दो प्रकारसे विचार करो अर्थात्‌ ज्ञान करो। 
जो सत्यार्शरूप है बह तो निमग्यय मसोक्षगाग है, और उसमे जो 
फारणरूप या निमित्तरूप है उसको व्यवद्दयार जानो। देखो ! यहाँ दो 
प्रकारके मोक्षमारं विचारनेके लिये कहा, परन्तु उनमें सत्यार्थरूप तो 
एक निम्वयको ही कहा है, अथात्‌ निम्वय सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र 
ही सन्‍्चा सोध्षमागें है, और जो ज्यवहार है वह तो उपचार 
है, बह सच्चा मोश्रमाग नहीं है। 

सोक्षका सागे दो नहीं, मोश्वका पागे एक ही है। इस संवंधर्मे 
पं. श्री टोडरमलजीने सोक्षमागे प्रकाशकमें वहुत अच्छा स्पष्टीकरण 
किया है। वे कहते हैं कि- 
£8 शुद्ध आत्माका अनुभव ही सच्चा भोक्षमागे टै 
£8 ज्रत-तपावि कोई मोक्षमागें तो नहीं है परन्तु निम्मित्तादिफ्री 

अपेक्षा लेकर उपचारसे उनको मोक्षमार्ग कद्दा जाता है, अतः 

उसे व्यवद्दार कट्टा है। 


अीतशगपिज्ञान भाग-३ें ) [२ 


&# हुस प्रकार भूतार्थ-अभृतार्थ मोक्षमागपनेसे उसको निम्चय-- 
न्‍्यवद्यार कह्ठा हे,-ऐसा ही मानना अर्थात भूतार्थ मोक्षमार्गको 
तो निम्नय मोक्षमा्ग फद्दा जोर अभूतार्थक्रो व्यवहार कहा,- 
ऐसा ही जानना, परन्तु, ये दोनों ही सच्चे मोक्षम/ग हैं और 
दोनों उपादेय हँ-ऐसा मानता वह तो भिथ्याबुद्धि ही है। 

£5 तो क्‍या करना ? उसका सम्राधान करते हुए पंडितजी जैन- 
सिद्धान्तका रहरय समझाते हैँ कि “ निम्बयनयके द्वारा जो 
निरुपण किया हो उसको तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान 
अंगीकार करना, तथा व्यवद्यस्नयके द्वारा जो निरूपण किया हो 
उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान्‌ छो ड़ना। ? निरचयनयके 
द्वारा शुद्ध शानघनस्वभावक्री महिसामें लीन होना सो मोक्षका 
कारण है। 

यहां मोक्षमार्गका दो प्रकारसे विचार करनेके लिये कहा, उसमें 
मी यह नियम समझ लेना चाद्दिए कि सच्चा सोक्षमार्ग एक ही 
है। इसलिये यहां पहले द्वी छंदमें पं. श्री दौतरामजीने कहा ' जो 
सत्यार्थरूप सो निम्चय,” जो निम्चय मोक्षमार्ग है वही सच्चा सोक्ष- 
मार्ग है। पं. श्री टोडरमलजीने भी यही कहा है कि ' मोक्षमा्े 
तो दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमागंका निरूपण दो प्रकारसे है।। जहां 
सच्चे सोक्षमा्गकों मोक्षमामूपसे निरूपण किया हे पह निम्वय 
मोक्षमार्ग है, तथा जद्दां पर जो मोक्षमार्ग तो नहीं दे परन्तु सोेक्- 
मार्गका निमित डै अथवा सहकारी दे उसकी उपचास्से सोहसार्ग 
कहा जाम तो वह व्यवदार मोक्मार्ग है । निः्धय-व्यवद्धारका सर्वेत् 

हे 
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ऐसा ही लक्षण है, कर्यात्‌ जो सन्‍्या निरूपय ह मां नि 
और उपचार निरूपण है सो व्यवहार। इसप्रकार निम्धणवी अपेक्षा 
दो प्रकार जानता, परन्तु एड निश्चय मोक्षमाग है नथा एक स्यप्रह्ार 
मोक्षमान दै--ऐसे दो मोक्षम्ाग मानना मिश्या है। निखषण दी 
प्रकास्से है परन्तु मार्ग तो एक ही है। निम्नय मोक्षमाग एक ही 
सच्चा मोक्षमाम है। श्री तुन्दकुद्रलामीस समयसारर्भ जगह 
जगदद पर यह बात रप्ट समझायी है कि भूतार्यरयमावं आमयसे 
ही जीव सम्यग्टष्टि होता है, निएययनयके आमयसे मुनिरर मोकअकी 
साधते हैं । अद्दो, समयसास्स तो आयायदेबने मोक्षफा साथ स्थेल्क्र 
शखा है। हजारों शाक्षोका भण्हार समयसारमें भरा है । 
वीतरागी देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धा, नव तत्वका शान ओर प्त- 
समितिरूप चारित्र--ऐस्ा जो व्यवहार उसे निशुचयका फारग कहद्दा, 
प्रन्तु लसका अथे ऐसा न समझना कि निरचयकें शानके बिना 
अकेला व्यवहार करते करते वह निदुचय मोक्षमार्गका कारण हो 
ज्ञायगा। निश्चयरहित व्यवह्ारभे तो कारणका उपचार मी नहीं 
आता। कार्यके बिना कारण किसका? निम्वयपूर्वक जो ज्यपद्दार है 
उसे उपचारसे कारण कह्या जाता है। और शुद्ध आत्माके आन्रयसे 
जो सम्यक्‌ रुचि-ज्ञान व लीनता हुईं वह सच्चा सोक्षमार्ग ऐ । ऐसे 
मोक्षमागंकी जानकर है जीव !' उसकी आशधनामे अपने आत्माकी 
जोड़। भात्माके आश्रित जो रत्तवय है उसीसे सोक्ष प्राप्ति होती है, 
ठसीमें निराकुछ सुख है ओर वही आत्माक्रा कल्याण है । 
/ सम्यस्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमा्ग ” उसका यह वर्णन 
है। मोक्ष क्या है! और मोक्षका उपाय क्‍या है? थे दोनों यादें 
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एक उलोकर्मे दिखा दी हँ। आत्माका हित क्या है (-मोक्ष | सवोर्थ- 
मसिद्धिमें पहले सुन्नके उपोद्घातमें उसका बहुत सुन्दर वर्णन किया है । 

जिसको अपने द्वितकी भावना जागृत हुई है ऐसा कोई निकट 
भव्य मुमुक्ष जीव रमणीय वनमे गया और वहां निर्मेथ मुनिराजसे 
शिन्त्यपूर्वक मोक्षका सागें पूछा । 

कैसे हैँ मुनि? जो आत्माके ध्यानमे बेठे हे और बिना बोले 
चीतरागीमुद्रासे ही मानों मोक्षका माये दिखला रहे हैं,-ऐसे मुनि- 
शाजूके मिक्रट जाकर शिष्य त्रिंनयसे पूछता है--प्रभों! आत्माका 


हित हा हे | 
श्रीगुक प्रससस्‍्नतासे उसे समझते हूँ कि हे वत्स! आत्माका 


द्वित मेश्त हे । 
तब दिष्य फिरसे पूछता है कि प्रभो! उस सोक्षका उपाय 
कमा है! 
उसके 5त्तरसें मोक्षशालका पहला सूत्र कहा है कि-' सम्यर 
दु््नल-क्ान -चारित्राणि सोक्षमागं:। 
इस तीसँंदी ढालके पहले छंदमे भी यद्दी बात फी है कि“, 
आतमको हित. है सुख, सो सुख आक्ुरता-बिन कहिए; 
आऊुलता शिवमांहि न तातेँ, शिवमग छाग्यो चहिए । 
आत्माका जो निराकुलस्भाव है पही सुख है, आत्माका पूणे 


उसका नाम मोक्ष और वही आत्माका द्वित है। झीग 
याह्मपदार्थकी जोर कृत्ति 


गसें आऊुछता है, एवं 


अतीन्द्रियसुख 
आहामे जो सुल् मानते हें वह सुख नहीं है, 
, चद्द तो आकुछता है, ढुख हैं! पाप रा 


[ वीवएमथिश्ञान सहथ-वें 


पुण्यरागम मी अछू8॥ ही ऐ, अतणए्य दुस्प ही है, उसमें सु 
नहीं १। 77 ओ( पुण्य दोनों प्रकारकी आकुलतासे राहत जा 
सहन श्ञान-आनं द्मय आत्मलभाव है उसमें एम्ाग्रताओं द्वारा हो 
शांव-निराकुल-चेतनरसका अनुभव होता है वद्द छूप ऐ, ऐसे फ्शत 
पूर्ण प्राप्ति बद्दी मोक्ष है। उसफो पहचानफर उस मार्गमे छृगना 
पाहिए । 
इस सोक्षका मार्ग क्‍या ऐे (-तो कहते हूँ क्ि--- 
सम्यसदशेन-ज्ञान-चरन शिंव-मग सो द्विविघ विचारों; 
जो सत्यारथरूप सो निश्चय, कारण सो घ्यवहारों ! 
घुण्य एवं पाप दोनोंमें आकुलता होतेसे उनडझो मोह्मार्गमें- 
से निकाछ दिया है। संपुर्ण निराकुल सुखंके अनुनभ्यस्वरुप जो 
मोक्ष उसकी प्राप्तिका मागे भी निराकुछ भावहप ही है रूच्चा 
मोक्षमाग निराकुछ क्षर्थात रागरहित्त ही है। इसके साथ जो राग- 
सहित श्रद्धा-ज्ञान-आचरण हो उसको मोक्षमा्गका कारण कहना 
सो व्यवद्ार हैं। जो व्यवहार-रत्नत्रय है वह सत्याथ मोक्षमार्गे 
नहीं है, नियमरूप मोक्षमागे घह नहीं है। रागसे पार आस्माक्ते 
स्वभाषमें प्रविष्ठ होकर जो सम्यक श्रद्धा-क्षान-चारित्र हुआ बह 
निःश्वय-मोक्षमाग है, बह सत्याथ सोक्षमार्ग है, मोश्षके लिये बह 
नियमसे करने योग्य कार्य है, झत कहा है कि ' शिवमग लाग्यी 
चहिए।! शुभरागम छगे रानेके लिये न कहा, परन्तु जात्माओ: 
सम्यक्क भद्धा-छान-चारित्ररूप निम्धयमोशक्षमागेमें रूगना कहा, उसी: 
जआात्माका छित व सुख है। 
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सुस्त तो आत्माका स्वभाव है, राग आत्माका स्वभाव नहीं है; 
अत. राग आत्माके सुखका कारण नहीं हो सकता। सुख जिसका 
स्रभाव है उसको जाननेसे-अनुभत्रमे लेनेसे ही सुल होता है। 
जीव सुस्त चाहते हैँ परन्तु अपने सुखत्वभावकों भूलकर पद्द रागर्मे 
या संयोगमे सुत्र शोधते हैँं। अरे भाई ! सुस्त रागसें होता है? 
कि बीतरागतामे ? चीतरागता ही सुख है उसको जीवने कमी नहीं 
लाना | जिसमने रागमें या पुण्यमें सुज माना उसको मोक्षकी श्रद्धा 
नदीं दै। इसलिये कद्ठा कि सुख तो आकुलता रदित है और शेसे 
सुखके लिये शिवमार्मेमें लगे रहता चाहिए । आत्माके ऐसे अतीन्‍न्द्रिय- 
सुलझो धर्मी जो॥ ही जानते हैं, और स्व-परके भेदज्ञानपूर्वक 
धीतराग-पिज्लानसे ही वह सुख अमनुभवमें आता है । 

पहली ढार्ल्में चार मतिके दुख दिखाये, दूसरी ढालूमें उन 
दु'खके कारणरूप मिथ्यात्वादिको छोड़कर जात्मद्वितके पथर्में छगनेके 
लिये कहा, अब इस तीसरी ढालमें आत्मद्दितका उपाय दिखाते 
हैं। पूर्वाचार्यके कथनका सार लेकर पंडितजीने इस छहंढाल्रूपी' 
गागरमें सागर 'भर दिया है; संस्कृत-व्याकरण आदि न आते हों तो 
सी मिज्लासु जीब समझ ,सके ऐसी सुगम शेलीसे हिन्दी भाषाएं 
प्रयोजनसूत कथन किया है। 

आत्माका कल्याण कहो, छिंत कहो या सच्चा सुख कहो, सब 
पक ही है। जिस भावसे अतीन्‍न्द्रियसुख द्वी वह्दी आत्महदित छै; 
शसके विना और कहीं भी शरीरमें-घनमें या प्रतिष्ठा आदिमें सुख 
नएीं है, उनफे लक्षमं तो आकुल्ता है परन्तु अक्षानी उसमें सुख 
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घानते हैं। पुण्य बाँधनेके साबमें आकुल्ता है और उस पुण्यके 
फल भोगनेमें मी आकुलछता है, सुख उसमें कहीं मी नहीं दे। 
बाह्य विषयोंके बिना आत्मा स्वयं सुखस्वरूप है। ऐसे चेतन्यत्वरूप 
आत्माफे अनुभण्में जो वीतरागी निराकुछ्ता है पद्दी सच्चा सुख 
दे; सम्यग्दशन-क्षाल-चारित्ररूप वीतरागविज्ञानके बिना ऐसा छुख 
किसीको नहीं होता । धर्मी जीवको इन्द्रपदके पेभवर्मे मी प्रसन्नता 
नदी, चेतन्यके आनन्द ही प्रसन्नता हे । 


सुख अथोत निराकुल्ता, अतीन्द्रिय आनन्दका बड़ा पुंज फात्पा 
है) सुस्त अपने अन्तरमें हे परन्तु उसको भूलकर बाहरमें सन्त 
भानकर जीव हैरान हो रहा है। अरे जीव! तू वाहरमेसे सुर 
लेना चाहता है परन्तु तेरे ही अन्तस्मे आत्माफ्र जो सच्चा सुल 
है उसको तू भूल रहा दे;-अरे, यह बात तू जय लक्षमें तो ले। 
मेरा सुख्र मेरे आत्मामें ही हवे-पेसा लक्ष करते ही बाद्य दिषयर्मिसे 
(अशुभसेसे एव शुभमेसे ) खुख लेनेकी बुद्धि नहीं रहती, और 
जरिणति अंतरसें आत्मसन्सुख होकर अतीन्द्रिय सुख अनुभवमें आत्म 
है, ऐसा सुक्न चही सच्चा सुख है। बाहरमे सुख दिखता दै वह 
शे अज्ञानीकी मात्र कल्पता ही है, सुगमरीचिकामें जल जैसी बह 
कल्पता मिथ्या है। जेंसे [हरण स्ृगमरीचिऋक्ाफकी पानी समझकर 
उसे पीनेको दौड्ता हे. - बहुत दौड़ना है तो भी उसे पानी नहीं 
मिलता ।-कहांसे मिलते ! घहा प्रनो हो तब सिल्ले ले? यहां पानी 
है दही नहां, वहां तो गरमामरम रेस है। अरे सूग3 बहुत दर दर 
तक देडन॑पर मां पात्तोंकी छीतढछ हवा मी तझे न मिली, उब तु 
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सोच तो सही कि तेरेफो जो दिख रहा है वह सचमुचमें पानी 
नहीं हे परन्तु तेरी कल्पना ही है, दृश््रिम है। परन्तु मृगजल्के 
पीछे वेगसे दौडनेवाले म्रगको इतना विचार करनेका अबकाञश ही 
कहां है? उसीप्रकार मगजल जैसे विपयोंकी और शक्षेपापात करने- 
वाले प्राणियोंको इतना विचार मी नहीं आता कि अरे ! अनादिकालसे 
अशुभ एवं शुभ विषयोंके पीछे दौड़ते हुए भी मुझे जरासा मीं 
सुख क्यों न सिला ? रुखकी शीतल हवा मी क्‍यों न आयी ?-कहासे 
आचे ? उसमें सुख हो तब आये न? विषयोंके बेदनमें तो गरम 
रेत जेसी आऊ्ुल्ता ही है उससें जो सुख दिखता है वद्द तो 
अज्लानीकी दृष्टिका श्रम ही है। 

बाह्यमे अनुकूलताका होना सो सुख, और प्रतिकूलनाका द्वोना 
सो दु'ख-ऐसा नहीं है, धनवान सुखी ओर निर्धन हु खी-ऐसा 
मी नहीं है, निरोगतामें सुख और रोगमें दु.ख-ऐसा मी नहीं है। 
बाहरकी द्रिद्रतामे न दुःख है और न रखों-अरबों रुपयेके ढेरमें 
सुख है । इन दोनों ओरके झुकावमे आकुलतासे जीव दुखी हे। 
चेतन्यप्रश्रु आत्मा द्वी एक ऐसा छे कि जिसमे देखते द्वी सुख हो। 
आत्मा ही सुखका भंडार है परन्तु उसकी पद्चचान नहीं है। सुख 
तो आत्माका अपना निजवेभव है, जड़बेभवमे बह नहीं होता। 

भाई | ठ्ल्हेँ सुखी होना हे न (-- ्टां, त्तो स्ख् केसा द्दो ता 
डै ओर उसकी भ्राप्ति केसे होती हे यह पदचानना चाहिए | आत्मा- 
करा जो सहज स्वभाव है उसके वीचमे यदि रागकी आड न ल्गावे, 
जो तेरा आत्मा स्वयमेत्र निराहुल सुखरूपसे अनुभवमे आयेगा । 
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धुखस्त्रभाव तो आत्ता ही है। निराकुछ्ता है वद्द सुख है, और 
बह आत्माकी मुक्तदशा है, अतः सुखके अभिलापीको मोक्षके मार्गेमें 
लगाना चाहिए । मोक्षमागें माने रागरदित सम्यग्वशन-झान-- 
चारित्र, मोक्ष निराकुछ है ओर उसका सागे भो प्तराकुल है, रागमें 
लो छऊाकुत्ता है“:दुल है। 

सिद्ध व अहँन्त भगदषंत बाहरके किसी मी साधनके विना 
स्वथमेष अनंत अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव करते हैं। अमी इसः 
समय भी सीमंघर मगधघान एवं जन्य लाखों जरिदंव सगदंत ऐसे 
अनंत आलन्‍्दमें विराजमान हैं, सिद्ध भगवंत अनंत हें वे लोकके 
शिखर विराज रहे ४॥ प्रत्येक जात्मा ऐसे दी अतीन्द्रियसुखसे भ्एा 
है, उसको पह्चानकर उसके ही आश्रयसे सोध्तसुख साधनेके उपाय- 
मे लगना चाहिए। श्री जिनदेवके द्वारा कथित वीतरागी सम्यग्दशीन 
-ज्ञान-चारित्र जो कि आत्मशुद्धिरुप है वद्दी सच्चा सोध्षमागे है । 
थीतरागी रत्नत्रय कट्दठों या निमश्चयरत्तत्रय कहो, वह मोक्षके लिये 
लियमसे कर्तव्य है अत छसे “नियम? कहा है, उसमें रागका 
असाव सूचित करनेको सार” विशज्येषण छगाया है, ऐसे शुद्ध रत्न- 
त्रयरूप जो सियमसार है वही परमसुखका सार्ग है। 

अन कहते हैं कि ऐसा जो मोक्षमार्ग है उसका दो प्रह्मरसे 
विचार करो एक सत्याथरूप सच्चा मोक्षमार्ग है सो तो निम्बयसे 
मोक्षमागे है, और उसका जो कारण है--सच्चा कारण नहीं परन्तु 
उपचारकारण हे-नसो व्यवहार हैं। जो निमित्तकारण है वह 
ज्वय सोक्षमागें न होते हुए थी उपचारसे उसको मोश्षसार्ग कहना 
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सो व्यवहार है, बह सत्यार्थ नहीं है परन्तु असत्याथ है, अभूता्थे 
है। जो सच्चा मोक्षमागं है उसीको मोक्षमागें कहना वह सत्याथे 
है, वह तिम्थय है। 


यहां सत्यार्थको ही निश्चय कहां है यह मद्दत्वकी बात है।' 
निश्चयको सत्यार्थ कहा उसका अर्थ यह हुआ कि व्यवद्वार असत्यार्थ 
है। निर्विकल्प ग॒द्ध आत्माके आश्रयसे जो रत्नन्रयरूप शुद्ध परिणति 
हुई बह मोक्षमार्म हैं, वही सच्चा मोक्षमार्मे है-ऐसा समझना ॥ 
आंशिक शुद्धता पूर्ण शुद्धतका कारण है, इसमें कारण शोर कांयकी 
एक जाति द्वोनेसे यह जिश्ययकारण है, परन्तु उसके साथमें जो 
अशुद्धता है (-शुभरांग है ) वह तो शुद्धताका सच्चा कारण नहीं हे; 
परन्तु शुद्धताकी साथमें मुमिकाके अनुसार देव-गुरु-शाख्षकी श्रद्ा 
नव तत्त्वका ज्ञान' और पंचम्रह्मतादिके विकल्प द्वीते हैं, उनको भी 
“ प्ोक्षमार्गका सहकारी? जानकर (-वे स्वयं मोक्षमार्ग नहीं हैं 
परन्तु मोक्षमार्नमे साथ साथ रहने वाले हैं. छत' सहकारी जानकर ) 
उपचारसे उसको भी मोक्षमार्म कहते दें परन्तु यह सत्यार्थ मोक्षसागे: 
नहों है, अत्त, उनको व्यवद्दार कद्दा, गीण कहा, और असत्यार्थ 
कहा, वे अशुद्ध हैं, पराश्रित हें | और शुद्ध आत्माके आश्रयसे 
रागरहित सम्यग्दशीन-ज्ञान-चारित्ररूप जो भोक्षमार है वह निश्चय 
है, मुख्य है, सत्यार्थ है, छुढ् है और खाशित है। इसमगर 
 दुब्रिध ? मारे कहां उसमें एक ही सत्याथ हिल जो सत्यास्थरूप 
सो निमश्वय ” एक निश्चय सोक्षम्म ही सच्चा है। इस प्रकारसे मोश्व- 
मार्रेके स्वरूपका जो विचार किया जाय वह विचार सट्दा है, परन्त 
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जो व्यवहारफो ही सच्चा मोक्षमार्ग समझकर उसमें ही लगा रहे 
ओर निमश्चय सोक्षमागंको न पहचाने तो उसको मोक्षमार्गका विधार 
मी सच्चा नहीं है, वह तो वंधके मार्गको ही मोक्षका मांगे समझऊऋर 
उसका सेत्रन कर रहा है । 


निश्चय मोक्षमार्ग एक ही सच्चा मोशक्षमाग है। निमश्चय अर्थात्‌ 
अकेले गुद्ध आत्ममें रुचि-ज्लान-णकाग्रता सो यथार्थ बाम्तविक शुद्ध 
'हपादानसे प्रगट हुआ सत्य मसोक्षसागे हे, घह नियमसे सोक्षमागे 
है, इसके सेदनसे मोह्त अवश्य होता है--ऐसा नियम है। और 
उसके कारणरूप ( अर्थात्‌ निमित्तकारणरूप ) सो ज्यवहार है। ऐसे 
मोक्षमागमें दोनों प्रकार जैसे हैँ वैसे जानना चाहिए। दोनोंको 
जानना ? चाहिए, परन्तु दोनोंको जानकर आदरणीय तो एक निश्यय्र 
सत्याथ मार्ग ही है,--एसा समझे तब ही दोनोंका सच्चा ज्ञान 
होता है । 

स्वभावके आश्रयसे शुद्ध रत्नत्रयके द्वारा मोक्षको साधनेवाले 
साधकको अपनी भूमिकाके अनुसार न्यच॒द्दार कैसा होता है , देव- 
शुरु-शाख्रर्नी तथा नव तत्त्वकी पहचान कैसी होती है' उसे भी 
पहचानना चाहिए उसको जो अन्यथा माने उसने सच्चे मोक्ष- 
मार्गको नहीं जाना। परसे विभक्त कौर स्वभावमभे एकत्व ऐसे 
#'द्वात्माके आश्रयसे जो रघ्नत्नयरूप निर्मल पर्याय प्रगटी वह निम्धय 
मोक्षमाग है। उसकी साथमें जो व्यवद्दारस्त्नत्रय है वह स्तय॑ सच्चा 
ओक्षमार्ग नहीं है परन्तु निमित्तरुपसे उसको भी स्रोक्षमागे कहा 
ज्वाता है, सो वह व्यवद्दार है, असत्यार्थ है- ऐसा समझना | उस 
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समयकी शुद्धताकों धोक्षमार्ग आखला सो समुंपंचार है-सत्ये है; 
ओर उस समयके गुमरागको सोक्ष॒मार्ग कहना सो उपचार है- 
सत्य है। मोक्षम्ागी जीवकी भूमिकांके अनुछार दोनों प्रकार होते 
४ यह दिखानेके लिये “द्विबिध? कंहा है, उनमें मोझ्षकाी सच्चा 
कारण एक ही है, दो नहीं। साधकको निश्चय सम्यक्त्वकी साथमें 
जो वीतरागी देव-गुरुू-शाखक्री पूजनादिका शुम विकल्प द्वोता है वह 
बंधका कारण होनेपर भी आशेपसे ठसको भी मोक्षमार्ग कहनेमे आताः 
हे, मोक्षमार्गके निमित्तका ज्ञान कानेके लिये उसको व्यवहार कहा 

व्यवहार कारण है,-परन्तु किसका ? कि निम्धय मोक्षमार्गका; 
अतएव जहां सच्चा मोक्षमार्ग विद्यमान है वहीं पर पचह उसका 
कारण उपचारसे है, परन्तु जहा सच्चा मोक्षमार्ग है ही नहीं बह 
कारण किसका कद्दना ? निम्वयक्रा तो लक्ष भी न हो और अकेले 
व्यवद्रके सेचनसे सोक्षसार्म प्रगट हो जाय-ऐसा तो कमी नहीं 
दहोता। अतः मोक्षार्थी जीवॉकों सच्चे भोक्षमार्गको अच्छी तरह 
पहचानकर उसका उद्यम करना चाहिए । 

आत्माका पुर्ण आनन्द सो मोक्ष, उसकी प्राप्तिका जो उपाय 
बह सोक्षमार्ग, सोक्षका मार्ग, सोक्षका उपाय, मोक्षका कारण, सोक्षका 
उद्यम, सोक्षकी क्रिया या मोक्षकी आराधना ये सब एक ही हैं; 
बही घर्म है। आत्माके श्रद्धा-कझान-लीनवारूंप अन्वर्मुख शुद्ध मावसे 
बह साथे जाते हैं। शुभभाव तो बहिसुखबृत्ति है, उसके द्वाय 
मोक्ष नहीं सघता। स्वाश्रित वीवरागभावसे निः्न॑यमोक्ष्माग प्रमंट 
दोता है, और ऐसे निम्नयसद्धित ज्यवद्वारकी उपचारकारण कहनेमें 
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परन्तु रागमें एकत्वमावनारुप जो दृण भर्थाव मिथ्याठफका तुच्छ 
भाव, उसके आवरणके कारण अप्लानी जीव अपने चतन्यत्ममायहप 
बडे पहाड़को भी नहीं देख सकता | वीनरांगविश्लानऊि उपदेशण्के द्वारा 
ज्वानी सन्‍त उसका भ्रम छुड़ाकर उसका सच्चा स्वरूप दिखाते हैं. कि 
जिसकी महिमा मेरुपबैतसे भी महान है। अग्द्धिताने जो केबलप्तान 
प्राप्त किया वह कहांसे आया ? क्या बाहरसे आया (--नहों, अन्दर 
आत्मामे द्वी था वह प्रयट हुआ, बसे प्रत्येक आत्मा अरिहंत भगवान 
जैसा ही सामथ्यवाल्ा है। आचायदेव कहने है कि ऐसे अपने 
आत्माकी तुम पहचानो | 

जो जानते अरिहितके द्रव्य गुण अरु पर्यायकों । 

वे जानते निज आत्मको, अरु मोह पाते क्षयक्रों | ८०॥ 

केवलज्ञानी अरिहंत भगवानके द्रद्य-गण और पर्याय तीर्नों 

शुद्ध चेतनमय छू, ओर रागका उनमे सर्वधा अभात्र हे उनको 
पहचाननेसे रागसे मिन्न चेतन्यस्वररूप अपना आत्मा अनुभत्रमें आता 
है और सम्यग्दशन होता है। अपने आत्माक थद्धस्वभावका निर्णय, 
एवं अरिहंतके शाद्धात्माका निणय, ये दोनों णकसाव ही होते द्वै । 
रागसे जो सिन्न हैँ ऐसा ज्ञानपयोयने अनरमें ठल्कर जब जात्माका 
अनुभव॒ किया तव उसकी खसाथमे अरिहंतके व सिद्धके झाद्धात्माक्ा 
निर्णय भी सच्चा हुआ। इसके पहले अरिहंतके शुद्ध आत्माका 
सिगेय करनेंका जो लक्ष था उसको उपचारसे सम्यग्दशनका कारण 
कहा जाता हे! जब परलक्ष छोड़कर अआंत्तरमे आया तमी आत्म- 
स्वरूपका सम्यक्‌ [नेश्यय हुआ और तभी भूतनेगमनयसे पूर्वके 
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रागमिश्रित निणयकी उसका कारण दाह । बिना निम्चय किसका व्यवहार 
कहना | निशरचयके लक्षके विना एकान्त परसन्मुखतासे तो अर्न॑त- 
बार अरिहंतदेवका विचार किया, धारणा की, वह सम्यग्द्शनका कारण 
क्यों न हुआ (-क्योंकि निर्चयका लक्ष नहीं था, निरचयसे रहित 
यह सब वास्तत्रमें व्यवहाराभास ही है, अरिहँततका सच्चा निर्णय 
छनसे नहीं हे। अत' अज्ञानीके शुभरागमें मोक्षमार्गका व्यवहार 
लागू नहीं होता. उसको मोक्षमागें हुआ ही नहीं है। रागके द्वारा 
मोक्षमार्गका प्रारंभ नहीं होता। रागसे दूर होकर (सिन्‍न होकर ) ज्ञान 
जब अंतर्स्वभाषमें प्रवेश कर तत्मय द्वो जाबे तब शुद्धात्माके अपूर्व 
अनुभव सद्दित मोक्षमागंका आरंभ होता है । 

ऐसा मोक्षमार्ग जिसको प्रगट हुआ उसका निश्चय और व्यवहार 
केसा होता हैं-उसकी यह बात है । मोक्षमार्ग जिसको हुआ हो 
उसको दो बात लागू होती ह्व--जो रत्नज््यकी शुद्धता हे सो तो 
यथार्थ मोक्षमार्ग है, ओर जो झ्ुभराग भूमिकाके अनुसार रहता हैः 
बह उपचारसे मोक्षमार्ग है। सच्चा सोक्षमार्ग जहा हो वहा दूसरेसें 
उसका 5पचार छागू हो सकता है। शुद्ध आत्माके आश्रयसे दोनेवाल्ा 
शुद्ध भावरूप निम्धयमोक्षमार्ग ह्वी सच्चा मोक्षमार्ग है, दूसरा कोई 
सझ्या मोक्षमार्ग नहीं है । वीतरागमार्गमे ऐसी वस्तुस्थिति है, इसके 
बिना अन्य किसी प्रकारसे मोक्षमागं सिद्ध नहीं होता । 

अद्दो, चतन्य भगवान आत्मा ! जिसे लक्षमे लेते ही आत्मामें 
आनन्द सहित भावश्वुवरूपी अक्कर प्रगट होता है, भावश्वत बढ 
केवल्झानवृक्षकां अंकुर है, ज्ञानका यह अंकुर किसी रागके विकल्प- 
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मेंसे तहीं आता | रागमेसे ज्वानका अंकुर कमी नहीं दो सकता; 
आदा। खये दोवरीश खख्य है--उसीमेसे श्ुत॒का अंकुर आता है; 
उसके साथ जो शुद् दृष्टि है. वह सम्यग्दशत, है, और जितनी 
रागरहित >्थिरता हुई बढ़ सम्यकचारित्र है, श्सा मोक्षमागे है । 
मोक्षका मार्ग अथीत्‌ आनन्दका मांगे । आत्मरास निजपदमें रमे 
सो आनन्दऊ मगे है, परपदभ रमे सो सोक्षमार्ग नहीं है, उसमें 
आद रहीं है ।' रागारिझ भाव तो परपद है, उसमे जो रमे 
स्र्थात्‌ एस ले रुख माने उसको मोक्षमागे नह्ों दो सकता । 
मौक्तत मागे ता खपदनें ही सगादा है । काया और आत्माकी 
मिन्ननाक्षा जानकर पंल-अरूपने नो समाये-लीन हुए ऐसे निर्भेथ 


मुनि क मर्ग दी अबके अनाक्ा उपाय है, उसीसे संपक्षक्ा 
प्राप्ति हातो है । 


गोकके सार्गम भावश्रुतज्ञान होता हे, बह सो आनन्‍्दके स्वादसे 
भरपूर हे कार खसवेठनत्प प्रस्यक्ष है । जसे केबल्शान प्रमाण 
है बसे पुष्चचान भी प्रमाण है परोक्ष होने पर सी वह प्रमाण है, 
ओर ससदेदनने ता बह प्रत्यक्ष है। अपने जात्माके अनुभवको 
साथऊ जीय स्पसवेदसरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे जानते हैं, उसमें उनको 
कोई सनन्‍्पेह्त नद्दों | परोक्षरुप प्रमागज्ञात मी सन्देद्दसे रहित होता 
है। जब फेशटज्ञानकी ही जातिका, स्वसवेदल-प्रत्यक्षरूप भावश्ुत- 
छान ही तमी मोश्माग होना है और उसी जीवको सच्चे सिम्धय 
“व्यवहार नय होते हैं । 


पम्यकूचारेत्र सो मुख्य मोक्षमा्ग है । 
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चारित्र कणथौीत््‌ स्थिरता;।-क्रिसमे * निजस्वरूपमें । 
निजस्वरूप कया है उसके ज्ञानके विना स्थिरता नहों होती ! 


'संसारके फारणरूप शभाशुभरागसे निवृत्त होकर अपने शुद्ध 
बतन्यस्वरूपमें प्रवृत्ति होना सो सम्यकूचारित्र है। आत्मक्षानपूर्वक ही 
ऐसा चारित्र होता है, अन्लानीको नहीं दोता-यह सूचित करनेके 
लिये उसको “ सम्यकू? कहा है । 


आत्मा ज्ञानधातुका वीतरागी निधान है, राग उससे सिन्न है । 
शगादि बिकलप तो अविद््वातु है। अरे, यह अचिद्घातुका 
आसास तो देखो! अज्ञानीको ऐसा श्रम होता हे कि यह विदल्प 
ही आत्मा है । परन्तु हे भाई | उस विकल्पमे तो चेतना नहीं 
है, स्व-परको जाननेकी जाग्रति उसमे नहीं है. । तुम ही जागृत 
चेत्तनावाले शुद्ध चतन्‍्यभगवान दो-उसमें विकल्पका प्रवेश नहीं है । 
“-ऐसे आत्माको पहचानकर अनुभव करो, इसके बाद ही उसमें 
एकाग्रतारूप झम्यकूचारित्र होगा । स्ववस्तुके श्रद्धा-आझ्ञानके विना 
'एकाग्र होगा किसमे ? चोथे गुणस्थानमे चतनन्‍यका श्रद्धा-ज्ञान एकसाथ 
होता है, वहा स्वरूपाचरणदशा सी होती हे, सुनिद्शारूप चारित्र 
छठवें- सातवें गुणस्थानमें होता है । इसप्रकार सम्यग्दशेन-ज्ञानसद्दित 
पारित्र ही सोक्षमार्म है। चोथे गुणस्थानसे उसका प्रारंभ होता है। 


धर्मी जीवको सम्यग्दुश्न और सम्यम्ज्ञान दोनों एकसाथ होते 
हैं। सम्यग्यशनकी साथमें जो भाव श्रुतप्रमाण होता है उसमें ही 
रूच्चे नय होते हैं। सोक्षमा्गका उद्यम करनेवाले जीग्को नव 
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तत्त्वके निर्णयका विचार, सच्चे देव-गुरु-धर्मके स्लस्पका विचार 
इत्यादि शुभभाव होते हैँ, और भूतनेगमनयसे उनको भी मोक्ष- 
सा्गका कारण कद्दते हैँ। सम्यग्दशन-ज्षान सहितरी भूमिकामे भी 
ऐसे शुभश्गत्र होते हैं, परन्तु उनसे बिरुढ्ठ ( अर्थोत्‌ कुदेवादिको 
माननेका, या जगतको क्सीने बनाया ऐसे विपरीत्ततत््वको माननेका » 
भाव उस भूमिकामें नहीं होता,-ऐसा ज्ञान करानेके लिये उस 
भूमिकाके शुभसावोंकी व्यवहारकारण कहनेमे आता है। बहा अकेला 
शुभराग ही नहीं है अपितु सम्यग्ज्ञानपूवेक शुद्धताका अश सी साथमे 
है। इस प्रकारकी निमश्चय-व्यवहार्की सधि मोशक्षुमागंमे रहती है। 
यहाँ निश्चय रहित व्यतह्मरकी तो बात ही नहीं हे, और निश्यय 
सहितका ज्ञो व्यवहार है वह भी मोक्षका सच्चा कारण नहीं है, 
ठपचारसे ही डसवो कारण कहते हैं। सच्चा मोक्ष कारण तो निम्वय 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र दी है और बह आत्माके अनुसवरूप है। 


सोक्षसागंले पहले सम्यग्दशन और बादसें सम्यग्लान ऐसा 
नहीं ८, एवं पहले सम्यगज्ञान व बादमें सम्यग्दशन ऐसा भी नहीं 
है, झद्ध आत्याऊे अवलंबनसे दोनों एक साथ ही हो जाते हैं; तो 
भी दीपक ओर पश्रकाशर। तरह उनमे कारण-कार्यपना कटद्दा जाता 
है, रूम्-"ग्द्शनको कारण और सम्यण्ञानको कारन कहा है परन्तु वे 
आगे-पीछे नहीं हैँ, दोनों साथ ही है। स्व-आत्माको ज्ेय बनानेवाले 
ज्ञानके साथ उसकी निर्बिकल्प प्रतीति भी रहती ही है । जिसकी 
सतीत्ति करते हैं. उसका सच्चा ज्ञान सी साथमे रहता द्वी है ॥ बिना 
जानी हुईं वस्तुकी श्रद्धा तो गषेके सींग जेसी असत्य हे । 
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सम्यग्दृष्टिके ज्ञानमे ही निम्चय और व्यवहार ऐसे दो नय 
डोते हैं, सम्यग्दष्टिके यह दोनों नय सच्चे हैं। अज्ञानीका एक भी 
नय सच्चा नहीं होता। धर्मीके दो नयोमेसे जो निम्नयनय है वह 
तो सत्य वरतुरूप दिखाता है' ओर व्यवहारनय तो निमित्त आदिका 
ज्ञान कराता हे। श्रुतज्ञानमे अनन्त नय समाते है परन्तु साधक जीच 
उस अनन्त नयोंको भेद करके नहीं जान सकता। प्रयोजन साधनेके 
लिये संप्ेपसले दो नय--णक स्वाश्रितस्शरूपको जाननेवाला निश्चयनय; 
ओऔर दूसरा पराश्रितमावकीं जाननेवाला व्यवहारनय, इनमें निश्चय- 
नयके अनुसार जो उस्तुस्वरूप हे उसकी श्रद्धा-ज्ञान-अलुभवसे 
सोक्षमार्ग सधता है, क्‍योंकि वह सत्यार्थ है । 

देहसे भिन्न फेवछ चतन्यका ज्ञान हो तब जीवको भात्रश्नुत- 
प्रमाणज्ञान होता है, ओर बह निश्चय-व्यवहार दोनोंकी यथार्थ जानता 
है । जब तक शुद्धात्माके अनुमबरूप भावश्ुत अ्रगट नहीं होता, और 
रागमें तथा देहमें एकत्वलुद्धिरूप मिथ्यास्चि बनी रहती है तबतक 
जीवका ज्ञान मोक्षका साधक नहीं होता, परभाओसे हृटकर स्वद्रव्यके 
संमुख हो तभी वह मोश्षका साधक होता है । इसके शब्िना जितना 
श्री शाखज्लान या शुभ आचरण हो वह सत्र बहिसुख हे । अतमुख 
चैतन्यसना दृष्टिमे आये बिना मोक्षका मार्ग नहीं खुछता । और 
जहां मार्ग ही नहीं खुला वहां “ यद्द निम्यमोक्षमार्ग और यह 
व्यवृद्दास्मोक्षमाग ” ऐसे विचारका अवकाश दी कहा है। “मार्गे? 
हो मी टसमे निम्धय-ज्यवहार लागू हो सकता है । अहा, छन्तरके 
सच्चे मार्मेछो भूलकर ससार बाहरमें रागादिको मार्ग भान रहा है। 
थरन्तु श्रीगुरु कहते देँ कि द्वे भाई ! अनेंग कालसे ऐसा भाव तो 
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किया फिर भी सुझे झूठ भी धर्म प्राप्ति कर्यों नह | करा सोध, 
और ममझ कि यह मांगे सन्‍णा नहीं है, साप्णा शारो अस्कों भिज् 
ही है । यह मार्ग टे-वीवशगयताग, थो दि जन संत मे 
समझाने ६ । 


4 थे! 


नष्टि ही जिसफी पा है, शानसभु ही दिखे शुछ गई 
उसका नये कसा ? जो फेवछ स्यर्शााता की हज ६ शतरा मा 
रागर्मभे एफ वंद्ध सते गट £ + गे ही दइंगेही सजग ४) गया है ऐ 
यदि अह रागको ही सारेद्ल से माना हो नो शंगगे जिस्म इस 
स्वरूप केसा है उसया उसपो ब्यथथव शोसा घाहिए, छ्थोव निश्ययक्ष 
लक्ष हाना चादिणं और यहि निधयका झथ हो सो ध्यवदास्फे 
आश्रयसे उल्याण माने नहीं। मिश्रय सझया बिना भाोगागान 
केसा एकान्त व्यबहारणशा आमसय तो समसार ऐ-मिश्यात्य ऐहै। 
वहिमुखरष्टिवाले अज्ञानी॥ए॥ जो शभ-दवरिद्मः है सापहार नं 
है, बह तो व्यवहाराभाप्त है। यहा नो माद्षमार्ग झ साथनेग्राछे 
साधककी निश्ययक्रे साथ जो ब्ययहार है इसकी घास ऐ। ऐेपल- 
ज्ञानके पहल साधक्दशामे जो ब्याहार है उसको शो नहों समझता 
चह उनश्नयाभासी है। मुनिफो आत्माके स्नप्रयक्ी शदना कैसी 
होती है और उस भूमिकाम पंचमहाव्तादि फैसे ऐते हैं, इन 
दोनों प्रकारको पहचानना चाहिए उसमे यदि विपरीतता मार तो 
मुनिफी सच्ची पहचान नहों होती। उसीप्रसर सम्यग्ददीनकी 
भूमिकामें भी निम्चय और व्यवहार दोनों केसे होते हैँ यह पहचानना 
चाहिए | जिस भूमिकामे निम्चय-व्यवहारके जैसे प्रखर होते हैं: 
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वेसे यथार्थ पहचानना चाहिए ॥ भाई, यह हे सब तेरे आत्माके 
ही भाव हैं उसको छुम समझो। समझ साने ज्ञान, ज्ञान माने 
आत्मा, केव्छज्ञान सी समझदत ही पिंड है, उस्तमें कहीं राग नहीं 
है। क्वानकी जाति अपेक्षासे वेबलज्ञान और श॒तज्ञाग दोनों एक 
जातिके हैं। जस रूईकी गठडीसें सर्वन्न रूई ही भरी है बेसे 
आत्मा ज्लानकी बड़ी' स्वारी गहंडी है, ज्ञान ही उससे भरा है। 
अरे, जीव स्वयं छ्वानका ही पिंड होते हुए भी वह ऐसा कहे कि 
मेरा स्वरूप मेरी समझमे नहों आता,--चट्ट केसी बात? भीठे 
जलके समुद्रमे रहनेशली मछली ऐसा कहे कि में प्यासी हु-उसके 
जैसी यह बात है। भाई ! रागसे ममत्व छोड़कर शुद्धात्माको तुम्हारी 
दृष्टिमे छो तो तुम्हें आत्मशुद्धिरूप सम्यग्दशन होगा, उसके साथ 
ही सम्यग्ज्ञान होगा, सम्यग्ददीस और सम्यस्ज्ञान होनेपर दी स्वरूपमें 
निःश्चलतारूप चारित्र द्ोगा,--इस प्रकार भोक्षमार्गं होगा, षद्दी सुख 
है, सौर चही जीवका हित है, उसीको धर्म कहते हैं। 

आत्मा ही खर्य सुखत्वरुप है, अत आत्मामें उपयोग रूगानेसे 
झसुखका अनुभव होता है। आत्माका सुख कहीं वाहरमसे नहीं हैं 
अत बाह्य पदार्थके आश्रयसे सुख नहीं होता । सुख जहा हो उसीमें 
उपयोग जोइनेसे सुख होता है. अर्थाद्‌ निम्वयके झाश्रयसे सुख 
होता है, और परदे-व्यवहास्के-रागके आश्रयसे झुख नहीं होत्ता, 
अत. निम्ययका आश्रय करना चाहिए ओर व्यवद्वारका आश्रय 


छोड़ना चाहिए । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ( जो कि ववाणीया ग्राम सौराष्ट्रमे हुए थे ) 
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१७ सालसे भी छोटो उम्रमे यह यात बहुत अच्छे शब्दार्मे लिख 
गये हैं-- 


मी 
न 


स्वद्रज्य और परद्रव्यकी भिन्‍न भिन्‍न देग्गो । 
, खवद्ब्यक रक्षक शीघ्र बनो हो जाओ। 
, स्वद्ृव्यमे व्यापक्त शीघ्र बनो। 
. स्रद्रव्यके धारक शीघ्र बनी । 

५, स्वद्र्यमें रमक शीघ्र बना । 

६, स्वद्रन्यके ग्राहक शीघ्र बनो । 

७, स्वद्रत्यफी रक्षाका लक्ष रखो । 

८ परद्रत्यकी घारकता शीघ्र तजा । 

९, परद्रव्यमे र्मणता शीघ्र तजो। 

१०. परद्रत्यकी ग्राहकदा शीघ्र तजो । 

“इसमे प्रारंभके सात बोलके द्वारा स्वद्रज्यका आश्रय फरनेका 
दिखाया है, ओर पीछेके तीन बोलके द्वारा परद्रब्यका आश्रय 
छोड़नेको कट्टा है। इस प्रकार दस बोलके द्वारा जैन सिद्धान्तका 
सारण रहस्य बतलाया है, थोड़े शब्दोंमें बडी गम्भीर वात की हे । 

चेतन्यवस्तु रागादि आख्रबसे रहित है और अजीवकर्मसे मिन्न 
है, ऐसी अपनी चेतन्यत्रस्तुकों अनुभचभे लेकर जय सम्यग्ददीन 
ष्टो तब निम्वयके साथके रागमें आरोप करके उसको व्यवहार कद 
सकते हैं । परन्तु जो रागसे भिन्न स्वतत्त्को नहीं जानता और 
रागमें एकत्र मानता हे उसको तो ज्यवहार कद्दा रद्दा! उसको तो 
राग द्दी निश्चय हो गया, अतएव मिध्यात्व हो गया पुरुषार्थ 
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सिद्धिउपायसे बहते हैं कि- अक्षानीको समझानेके लिये मुनीख! 
अभृतार्थ ऐसे व्यत्द्वारका भी उपदेश देते दँ, परन्तु जो जीब अकेले 
व्यवहार को ही परम्रार्थहप समझ लेता है वह सच्चे उपदेशको 
नहीं समझता, अतणब उसऊो ठेशना फलीभूत नहीं होती। भाई ! 
तुझे परमार्थस्थरूप दिखानेके लिये व्यवद्दार कद्दा था, न कि 
ज्यवद्दारफो ही पकुडकर रुकमेके लिये । 

ज्ञैसा सर्वक्ञदेवने कहा है बसे स्वठत्त्वकी पहचानकर श्रद्धाम च 
अनुभवमें लेना सो निम्धयमा्ग है, उसके सा थम जो नवतत्त्वका 
ह्वान, सच्चे देव-गुरुकी पहचान आदि द्वोते हैं तह व्यवद्द स्मागे 
है। अपने सर्चक्षरत्रभावकी श्रद्धा सो नि श्रयसम्यग्दशीन और अपने से 
मिन्न सर्वज्ञपरसात्माकी श्रद्धा सो व्यवहारसम्यग्दशेम हे धर्मीको 
ऐसे मिश्वय-उ्यवहास्की सधि हीती है । निजस्वरूपमे वीतरागी 
लीनता सो निम्वयचारित्र है, वह ख्द्गव्याश्रित है, ओर पंचमहा- 
क्तादि झुभराग सो व्यवहारचारित्र है, वह परद्रव्याश्नित हे । 
स्वद्रव्याश्रित शुद्धता तो मोक्षका कारण हे, और परद्रव्याश्रित रागादि- 
भाव बंधका कारण है । 

जैसे अरिदत भगब्रान दें वैसा मै हं-ऐसा निर्णय करनेवालेको 
अरिदंत भगवानके सर्वेंधम जो विकल्प था उससे दूर जाकर जमे 
अपने ज्ञानस्भावकी अछुभूति की तब वास्तविक सम्यग्द्शन हुआ; 
ओऔर उसमे निमित्तरूप आअरिहन्त की श्रद्धाके भाषको भी सम्यग्दशैन 
कद्दा-सो व्यवद्दार है, अर्थाव्‌ वास्तविक सम्यग्दवीन बह नहीं हे 
प्रस्तु सच्चे सम्यग्दशनका उसमें आरोप करके उसे मी सम्यरदशेन 
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परन्तु सम्यर्दर्शनफे सहकारीरूपसे मी बह नहीं होता, वरष्ठ तो 
सम्यग्दशनसे विरुद्ध है। सच्चे देव-गुरुकी श्रद्याका विबल्प-जोी कि 
सम्यग्दशनका सहकारी _ शेनका_ सहल है-- वह भी मोक्षका सत्व कारण ना 
डे । सित्य कारण तो भतार स्रभावक आश्रयसे होनेवाली झुद्द से >नेवाली डाद्वात्माकी' हि 
श्रड्दा ही हैं.) उस दी समत्यार्थ” कहते हैं। निम्वय क्द्रोया 
सत्यार्थ कहा, यह मुख्य है, और दूसरा व्यश्रह्ार है बह गीण 
है, वह सत्यार्थ नहों हू परन्तु आरोप है, उपचार दे । 

आत्मा जैसा सर्वज्षस्वभाव है वेसे वह अतीन्द्रिय आनावस्व॒भाव 
है, आत्मा स्रयं ही आनन्दरुत्र हैं, रागम उसका ज्ञनन्द नहीं हे, 
छत रागफे आश्रयसे सुख या आनन्द नहीं होता। इसीप्रफार टस 
आत्माका आनदस्वभाव कोई देव-गुरु-शाख्र आदि दूमरेंक्रे पान 
नहीं है, अत दूसरोंके आश्रयसे वह प्रगट नहीं श्रेता। जद्दा अपना 
आनन्द भरा है उसीमें एकताके द्वारा आनन्दका अनुभव होता है। 
अपना आनन्द अपनेमें ही भरा है, आनन्द्रूप स्वय आप ही हें, 
ओर ऊपनेमे दृष्टि करनेसे छठसका अनुभव होता है । जैसे ज्ञान- 
स्वभाव आत्मामे है अतः आत्माके आश्रयसे सर्चक्षता होती है 
छसमें अन्य किसीका आश्रय नहीं है, राग या देहके आश्रयसे 
स्ेक्षत्त नहीं होता क्‍योंकि उसमें वद्द नहीं है। आत्मा अतीन्‍न्द्रिय 
आनन्दका पिड है, "सके आनन्दमें अन्य क्सीका आश्रय नहीं 
है, रांगके या देहके आश्रयसे आनन्द नहीं होता क्योंकि उससे 
आनन्द नहीं है । ज्ञान और आनन्द जिसका स्वभाव है उसके ही 
आश्रयसे बह प्रगट द्ोता है, परन्तु जिसके स्वभावषमें ज्ञान औौः 
“आनन्द नहीं हे उसके आश्रयसे बहू प्रगट नहों होता ॥ 
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मोक्ष अर्थात्‌ पूू्ण आनन्द, उसके कारणरूप सम्यग्द्शन-ज्ञान: 
“चारित्र वे सी अतीन्द्रिय आनन्दके ही अश हैं, आत्माके आश्रयसे 
वे होते है। आनन्दकी समान जातिबाले वे अंश ही पूर्ण आनन्दका 
कारण होते हैं। जो राग है सो आनन्दका तो अंश नहीं है, अत- 
बह आनन्दका कारण भी नहीं द्वो सकता, तो उसको मोक्षम!र्ग कौच 
मानेगा 7? जिनमे अशसात्र भी आनन्द नहीं हे अपितु आकुछता 
है बेसे रागादिभाव पूर्ण आनन्द्रूप मोक्षके देनेवाले केसे दो सकते 
हैं? नहीं हो सकते। निर्चय सम्यग्दशैन-जक्षान-चारित्र ये तीनों 
आरनद्रूप हैं, रागरद्दित हैं ओर आत्माके ही आधीन हैं, वही पूर्ण 
आनन्‍्दरूप मोक्षके देनेवाले हैँ । सुखरूंप पर्याय पूर्ण सुखकों साधती 
है परन्तु दु खपर्याय सुखकों नहीं साथ सकती । शुभरागके द्वारा 
वीवरागमार्ग नहीं सघता, रागके अभावरूप आंशिक वीतरागताके ही 

द्वारा वीवरागमाग सधता है । पुण्य-पापके रागमे आनद हे ही 

कट्ठा-- कि वह आनन्दको दे ? आनन्द कहो या सोक्षका मार्ग कह्दो 
उसका कोई भी अश रागमें नहीं है, और न आननन्‍्दमे राग है, 
अतएव वे एक दसरेका कारण मी नहीं हैं। इसप्रकार राग सोक्षमागें 
नहीं है, ज्यवहारके आश्रित सोक्षमागं नहों हे, रामरहित जो 
झुद्धस्तमाव उसके आश्रयसे मोक्षमागं है ।--यह जैनधर्मका सिद्धान्त 
है, यह तीथेकरोका मार्ग । 

जेनसिद्धान्तका दाद यह है कि, आत्मा स्वयं ज्ञान आनन्दरूप 
भगवान हे,-उसको अपने अनुभवर्में छेना । ऐसे अनुभवको ही 
जैनशासन कहा है, और वही तीथ्थकरोंका मागे है। ज्ञान आनन्दु- 
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स्वरूपम दृष्टि फरके एमग्र हानेसे सम्यरभेन-शान-चारित होगा 
के और इसकी पूर्णता ऐनेपर मोख्ददशा ऐोती है | अंश झोर भंणी 
एक ही जातिके शोते हैं श्रीका अं उसी जानतिफा होए है; 
सच्चे कारण-फार्य एक जातिके ने हैं, शंडा झअपनी पति 
अश्ीके आश्रयसे प्रगट ऐता दे, परतु प्रिजानिक आश्यस नहीं होता | 
सच्चे ज्ञानश अंश शानरे ही आधयसे प्रगट होते है, रागप 
साप्रयसे प्रगट नहीं होता । गगके सेश्ननसे तो शाममा ही बार्स 
होगा परन्तु ज्ञान नहीं होगा। अंशीफे साथर्भम एका काश जो 
छंश 5गट हुआ बही सन्‍्चा अठ हे | ( पूर्णतामे रकम परम 
छट्टी सद्या प्रारभ है |) पूर्णताझा लत पड़ो था सम्यगाणाय यो, 
बद्दी मोलमागका प्रारम हे | सारा आत्मा आनरदस्वभाव है इसके 
स्नुभच्से आनन्द ही होता है। रागके आश्रयसे आनंद अनुभप 
कमी नहों होता, क्योंकि जा आनन्द है यह रागजा आंदा नहीं है। 
उसीम्रकार ज्ञान और श्रद्धान भी रागके आश्रयसे नहीं होने, स्योंडि 
वे ज्ञानादे रागके तो अंश नहीं हैँ । रागकके आश्रयसे तो शग 
छोगा, मोक्षमार्ग नहीं होगा। मोक्षमाग रागरूप नहीं हे | 


देखो जी, यह सत्यार्थ मोक्षमा्ग ।! सच्चा मोक्षमार्ग रागसे 
रहित है। आत्माका ज्ञान व आनन्द रागसे रदित है। ज्ञान और 
आनन्द आत्माके मुख्य गुण हँं।  चिदानंदाय नम ? दत्यादि मन्त्र 
स्पात्मसाके स्भावकों ही सूचित करते हूँ, उसमें श्रद्धावीय आदि 
अनन्त शुण मी सम्राविष्ट हो जाते हैँ ॥$ मिस शुमकी सुख्यकसे 
देखा जाय उसी गुणल्वरूप पूरा सात्मा दिला है। आदून्दकी 
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मुख्यतास देखने पर सारा खात्मा आनन्दस्वरूप है, श्वानरी मुख्यतासे 
देखने पर आत्या धानस्परुप हैं; इसी तरह श्रद्धा आदि अनन्त 
शुणस््ररूप अर्पंठ जाया है, दर्सके लक्षसे सम्बसदशीन-ज्ञान-आनन्द 
इोता है। आत्माझे लक्षस राग नहीं ह'ता, उसका ता अभाव हो 
जाता है। राग घट आम्गुण नहीं दे अत रागफ आश्रयसे 
बत्माकी फोर ४ण ( सम्बन्दर्शनादि ) प्रगट न्‍कीं होते। समी 
शुर्णोकी निर्मल्दणा आत्माऊ़े ही आलन्रयसे परिणमप्रत होती है; 
अपने ज्ञानादि शुण प्ययोफो वारण करनेवाली जगत अत्मा ही है। 
जिसमे जो शुण नहीं हाता उपके श्गश्नयर उस ग्रुणका कार्य भी 
नहीं होता, रूग लछिमम सता है उसीके & श्रयस 72+का कार्य 
होता है। जिसमे न हो इसीके आख्रयसे फेवलन्नान होता है, 
जिसमे ऊानन्द्र हो उसीऊझूे जाभ्रथस आनन्द होता है। जिसमें 
पान था आनन्द है ही नहीं, उसमेसे बह केसे मिलेगा अतः 
दे जीछत्र टुप परछा आशय छोडो ओर स्वद्वत्यकी सन्मुख होकर 
उसका ६ आश्षय करो. ..यह कार्य जीघ्र करो आत्मद्वितके इस 
कार्यमें ।उलेब ने करो । 

आत्मा अन्मस्‍्धामे अवनादिकाल्‍ले जो दुखका अनुभव है 
दहू केसे मिटेी? और शअनाकुलतारूप सच्चे आत्मसुखका अनुभव 
केसे हो ? ---उसकी रीति वीतरागी सन्‍्तोंने दिखायी, है. अपने द्वितके 
लिये उसकी छक्षमे लेकर विवार करना चाहिए। वाहरके दूसरे 
जिचार ते वहुत करते हो, तब यहद्द तो तुम्दारे दितकी वात हें, 
इसका भी थोड़ा विचार तो करो। ससारके विचार करके तुम दु'स्वदी 


॥ जम मूक 
है. मलिन 
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हो रहे हो, अब एकबार आत्माक सुकमा विचार फरो। जो दुशमह 
है उतना तो आत्मा नहीं है, उसफ पीछे जो आनन्दका सार 
समुद्र भरा है उसको देसो, तो तुमम्म आनन्द्फी चर्रंग उा््सित्त 
होगी, और दुःख मिट जायेगा। आनन्दकी विकृति सो दुसस; 
लकडीमे ठु ख नहीं होता क्योंकि उसमे आनन्दम्वभार्य नहीं है। 
आनन्दस्तरमाव जद्दा न हो वहा उसकी विकृतिरूप दुर्य सी नहीं 
होता । दुख तो बघिकृत क्षणिक्ध कृत्रिमभाव हैं, छसी समय आनंद 
स्वभाव सहज अक्ृतन्रिम शाश्वत है। अपने आनन्दस्वभात्रकों भुलफर 
अज्ञानसे जीव दु खी हो रद्दा है, आनन्द्स्वभावकफा अनुभत्र करनेसे 
ठुख मिट जाता है। दुख सयोगमें नहीं हे एवं स्वभावर्म भी 
नहीं है, वह तो क्षणिक वक्ृति है,--किसकी विक्ृति ? आत्माके' 
अदर जो आनन्दस्वभ्ाव भरा पडा है उसकी पयौयमे विक्ृत्ति बह 


दु ख है। आनंदस्वभावके अनुभवसे चह विक्ृतदशा छूटकर आर्नंदट्शा 
प्रगट होती है। अरे, दुख क्‍या है उसका भी जीवको भान नहीं 


है। द खका सच्चा स्वरूप पहचाने तो अपना सारा घ्ानन्दस्व भाव | 


सिद्द दो जाता हे, जब आननन्‍्दस्वभावकी जाने तभी दुखका भी 
स्वरूप पहचाननेमे आवे । 


अब उछुखकी तरह कषायकी बात समझाते हैं । कपाय मी 
छुख द्वी है । अन्तरमे आत्मा शातरससे भरा हुआ अकपायस्व॒रूप 
है, उसके आश्रयसे सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रर्प अकपायभावकी 
उत्पत्ति होती है, वह सोक्षमाग है । उस अकषायमावका आधार 


कोई रागादि विकल्प नहीं है । रणाग-द्वेष स्र्यं कषाय है, वह 


3५४ 
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अकपायभावका कारण नहीं होता, और_झांत अकषायस्वभावकी 
सन्मुखतासे कपायकी उत्पत्ति नहीं होती [कपाय क्षणिक विक्रतभाव 
शि0*फित* 

है, अकपायस्वभात्र त्रिकाल है, इन दोनेको पहचाननेसे अकपषाय 
चतन्यस्वभावका अनुभव होता है और फषायका अभाव होता है] 
--चथयही मोक्षमागं है ॥ क्षणेक कपायकी त्रिकालीस्वभावफ्रा आधार 
नहीं हे. त्रिकालीस्वभावमें तो कपाय है ही नहीं, ऐसे स्वमावको 
लक्षमें लेनेसे कपायभाव दूर हो जाता है । 

उसी प्रकार श्रद्धास्ं्रभावी आत्मा है, उसकी सन्मुखता वह 
सम्यग्दशन हे'। पिथ्यात्वरूप विक्रति तो एक ध्षणकी ही है, उसको 
स्वभावका आधार नहीं है। जो श्रद्धास््भाव ज्रिका् है उसका 
स्वीकार करने पर मिथ्यात्व नहीं रहता। सम्यक्त्व' प्रगट करनेके 
लिये ऐसा आत्मस्वभाव ही आधाश्रूप है, रागादि विकल्पोंके 
आधारसे सम्यग्दशन नही होता। 

उसी प्रकार सम्यक्र परुपार्थरूप वीये आत्माका स्वभाव है; 
उसके आशख्रयस रल्नत्रयके पुरुषार्थरूप वीयेंचल प्रगट होता है; 
विकल्पमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि रत्नत्रयको प्रगट करे | घबल्वंत 
वीयबान आत्मा है--जो कि स्ववल्से रत्नत्नय प्रगट करता हे। 
'बुलु! नामकी एक ओषधि होती है बेसे आत्मामें वीयेबरछरूप 
ऐसा औषध है--कि जो सर्च कपाय रोगोको नष्ट करके अविकारी 
रत्नत्रयका और केवल्ज्ञानादि चतुष्टयका अनन्त बल देता है। किसी 
मी रागमें एसा बल नहीं है कि वह रत्नत्रय दे। अनन्त गुणरूप 
जो आत्मस्वभाव है उसीके घआाश्रयसे सोक्षमार्ग एवं मोक्ष होता हे । 
ऐसे स्ूचे मोक्षमागेका विचार कर उसका आराधन करना चादहिए। 


तह 
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निग्वयसे सम्यग्दशेन-ज्वञान-चारित्रफी एड्नारूप एक ही मोदर- 
मागे है, दो मोक्षमार्ग नहीं ६ । ' ण्क होत तीन फकार्ल्म परमार्थका 
पंथ।? एक निम्धयमोक्षमाग और एक व्यवहारसोक्षसार्ग--एस दो 
मोक्षमाग भानना मिथ्या है, “->यह बात पे, टोटरमलजीन भाध्ष- 
मार्ग प्रकादकर्में बहुत अच्छे ढठंगस समझायी हे । निश्वय मोध्ष 
मागेके अतिरिक्त अन्य किसीको मोक्षमाग कहना सो सच्चा मांश्न 
सास नहीं है, परन्तु मात्र उपचार हे--एसा जानना। शुद्ध भात्य 
तत्त्वकी जानकर, उसकी श्रद्धा कर, इसके अनुभवसे द्वी मंःक्ष 
होता है, मोक्षता अन्य कोई मार्ग नहीं है--नद्दी है। [न खल 
न खलु यपस्माद्‌ अन्यया साध्यसिद्धि । | 

प्रचचनमारभे कहते हैँ कि जो अत्तीतकालस क्रमश हुए वे 
सभी त्तीथंकर भगवन्तोंने इस एक ही प्रकारसे कर्माशोंका क्षय फिया, 
क्योंकि अन्य प्रकारका अभाव होनेसे मोक्षमार्गमें दृतका संभव ही 
नहीं हे, एक ही मार्ग हैं। इस प्रकार शुद्धात्माके अमुभत्र द्वारा 
समस्त कप्तोका क्षय करके सभी तीर्थंकर भगरन्तेने तीनोंकालके 
सुस॒क्ठ॒ अंकि लिये सी उसी प्रकारका जपदेश दिया ओर वाद्म 
पोक्षकी प्राप्ति की । अत निम्।नित होठा है कि गिर्वाणका कोई अन्य 
सागे नहीं है। एसे एक द्वी प्रकारके सम्यक्मागंका निर्णय करके 
आचायदेव ऋद्दते हैं. कि अढा, ऐसे स्थाश्रित मोक्षमसार्गका उपदेश 
देनेवाले भगगकन्तोंको नमम्कार हो। हमने ऐसे मसोक्षभागझा निर्णय 
किया है और उसकी साधनाका कार्य चल रहा है। 


शुद्धात्तअजुभूतिरूप जो निम्वयरत्नत्रथ इसके सिवाय दूसरा 
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कोई मसोक्षका सागे नहीं हे। सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र इन तीनों 
स्वरूप एक भोक्षमा्ग हे, परन्तु जुदे जुदे तीन सोक्षमार्ग नहीं हैं। 
जहाँ सम्यग्दशन हो वहां सम्यग्ज्ञान मी साथमें होता ही है, और 
यहाँ अनन्तानुबन्धी कषायके अम्ावरूप चारित्रका अंश भी होता है। 
इसप्रकार शुद्ध रव्नत््यरूप एक दी सोक्षसागे है, हाँ, उस रस्लत्रयकी 
शुद्धिमें तारतम्यरूपसे अनेक भ्रकार पड़ते हैं, तो मी उसकी जाति 
एकसी ही है, रत्नन्नयकी जितनी शुद्गता है उतना ही मोक्षमार्ग है, 
दूसरा कोई मोक्षमार्ग नहीं है। 

प्रश्ः---अनेक जगह निश्चय और व्यवहार एसे दो प्रकारका 
मोक्षमाग कहा हे, और आप तो भोीक्षमार्ग एक ही कहते हो, ब्ो 
'क्या इसमें विरोध नहीं आता ! 

उत्तर:---ना, सच्चा सोकसागें एक ही है ओर दूसरा कोई 
सच्चा सोक्षमाग नहीं हे--ऐसा निर्णय करके सच्चे मोक्षमागको 
ही मोक्षमागेझपसे ग्रहण झरूरता, यही अविरुद्धता है। परन्तु, 
निश्चयमोक्षमार्ग मी मागे है और व्यवद्दारमोक्षमाग भी सास है--- 
ऐसा दोनोंको सच्चा मानकर अंगीकार करनेसे तो विशेघ आता है। 
शक निम्वयमोक्षमागें ही सच्चा मार्ग है, और दूसरा मार्म कहना 
स्ते तो सात्र उपचार है, बह सचघा सार्ग नहीं है --ऐसी पहचान 
छनेसे ही सच्चे पोक्षमागंका ज्ञान होता है, और उससें ही दोनों 
नर्योक़े सच्चे अरथका स्व्रीकार होता है। 

आत्माके शुद्ध सभावकी अनुभूतित्तरूप सम्यग्द्शंन-ज्ञान- 
शारित्रका जो झुछ्ध दीतराग परिणाम है वह तो सच्चा मोक्षमागे 


गा 
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है, अर्थात्‌ निम्बयसे वास्तबिक मोक्षमाग वह है, ओर वही पर, 
जो सच्चा मोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु मोक्षमागंकी साथर्में निर्मित्त- 
रूपसे विद्यमान है उसको मी मोक्षमागं कहना सो व्यवहार है। 

कारण सो ववहारो ? --व्यवहारको निमश्चयमोक्षमागंका कारण कहना 
सो भी उपचार है अर्थात्‌ निमित्तरूप दै ऐसा समझता । जसे 
बिना ठपादानका निमिन वह वास्तव निर्मिच नहीं है, वेसे निः्धयकी 
अपेक्षासे रहित व्यवहार वह घाम्तविक्र व्यबहार नहीं हे ॥ निम्धयके 
बिना अकेला ज्यबद्यार द्ोता ही नहों, अतः: पहले अकेला व्यवद्वार 
हो ओर उसके द्वारा निम्मयकी प्राप्ति हों जाय--बद्द बात सच्ची 
नहों हे। इस प्रकार निम्चय ओर व्यवहार दोनों साथर्में रहते हैं, 
तथापि उनमे सत्य मोक्षमागें तो एक ही है, दो नहीं । 


मोध्र्सागका सच्चा निर्णेय करनेके लिये यह बात प्रयोजनभुत 
होनेसे विस्तरसे कट्टी गई है। साधककी एक पर्यायमें निम्वयय- 
व्यवद्दार दोनों साथमें रहते हैं, उनमें निः्ययरत्नत्रय तो सत्यार्थ 
सोक्ष्माग है, ओर उसके अनुकूछ जो श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रका शुभ 
विकल्प है उसमें सोक्षमागेका व्यवहार करना सो बह उपचार है, 
वह सत्यार्थ नहीं हैं। एक ही सत्य मोक्षमागं और दूसरा सत्य 
नहीं परन्तु उपचार, --ऐसे सोक्षसागेके स्वरूपका निधोर करना 
चाहिए। निश्चय ओर व्यतद्वार दोनों मिलकर एक मोक्षमागे है 
“ऐसा नहीं हे । जो निमश्चचय है वह एक ही मोध्मार्ग है ' 
४४५ शुद्ध आत्माका श्रद्धान्‌ वह एक ही सम्यम्दझ्ेन है, 
£६ छुद्ध आत्माका ज्ञान वह एक ही सम्यरझान है; 
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५# शुद्ध आत्मामें लीनता वह एक ही सम्यक्चारित्र है। 
68 ऐसा शुद्ध सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र एक ही मोक्षमाग है । 
(7 व्यवहारके विकल्पोंका-रागका उसमें अभाव है। 


निश्चयकी भूमिकार्में उसके योग्य व्यवहार होता है, उसका 
स्वीकार है, परन्तु उसे सत्य सोक्षमार्गेरूपसे ज्ञानी नहीं स्वीकारते । 


प्रश-जो व्यवहार रत्नत्रय है वह सच्चा मोक्षमाग नहीं है, 
तो फिर उपचारसे उसको मोक्षमार्ग क्‍यों कहा ! 


उत्तर:-- क्योंकि, निमश्चयके साथमे उस भूमिकामें ऐसा दी 
व्यवहार निित्तरूपसे होता है, विपरीत नहीं दोता,--णऐसा उस 
भुमिकाका ज्ञान करानेके लिये उसमें मोश्षमागेका उपचार है। जैसे 
बिछीमे बाघका उपचार यह सूचित करता है कि बिछी स्वयं सचा 
चाघ नहीं हैं, सच्चा वाघ उससे भिन्न हें, बेसे व्यवहारमें मोक्ष- 
सागगका उपचार यह सूचित करता है कि व्यवहार रदये सच्चा 
मोक्षमाग नहीं है, सच्चा सोक्ष्मागें उससे दूसरा है। ' ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है?! इतने गुणशणीभेदके त्रिकल्परूप ज्यवगद्दार सी मोक्षका 
साधन नहीं हो सकता तब फिर अन्य स्थुल वाह्मरक्षी रागकी तो 
च्त्या बात १ 

मोक्षमाग दो नहीं, एक ही छे; उसी प्रकाए--- 


० मसोक्षमागमे जो सम्यगर्दशन है वह दो नहीं, एक ही है, 
० सोक्षम'गमे जो सम्यग्ज्ञान हे बह दो नहीं, एक ही हे; 
० सोक्षमार्गम जो सम्यकूचारित्र है वह दो नहों, एक ही है। 
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--यद्यपि सम्यग्ददनके तीन भेद हैं, सम्यरक्षानक्रे पाँच भेद 
हैं और सम्यकूचारित्रके पाँच भेद हें, तथापि घन सबरमें स्तद्नन्यके 
आश्रयका ग्रकार एक ही है, दशेन-ज्ञान-चारित्रका कोई मी अंश 
परद्रव्यके आश्रित नहीं है, और उसमें कहीं मी राग नहीं है। 


सगवान आत्मा महान पदार्थ है उप्तमें अतमुस्त श्रद्धा-ज्ञान 
-चारित्र ही सोक्षमाग है, उससे भिन्‍त ओर केई सोध्टमार्ग ऋदना 
वह तो बदचनका विलास है,--उसका वाच्य तो निमित्त या राग है, 
परन्तु मोक्षमागेझा सत्य स्वरुप चह्ठ नहीं है। मत्य मोक्षमार्ग शुद्ध 
आत्माकी अनुभूतिमे ही समाता है, वह निर्विकल्प है, उसमे कोई 
विकल्प नहीं-राग नहीं। ऐसे मोक्षसार्गका प्रारन्स चौथे गुणस्थानसे 
होता हे। श्री समन्तभद्वस्तामीने “ ग्ृहस्थों मोध्षमार्गस्थ निर्मोदों ?...- 
ऐसा कहकर सम्यग्द्रष्टि-ग्ृहवस्थका भी मोश्षमसार्गमे स्वीकार किया है | 
अत- यदि कोई ऐसा कहे कि चोथे-पाँचयें-छठवें गुणस्यानमे एकान्त 
व्यवद्दार सोक्षमां ही होता हैः और बाठमें सातवें गुणस्थानसे 
अक्ला निमः्बयभोक्षमा्ग होता है,--तो यह छात सत्य नहीं है। 
चौथे भ्रुणस्थानसे ही दोनों एक साथ हैं। उनमे झुद्धताका जितले 
अंश है वह सच्चा मोक्षमाग है, ओर जो रागादि है बह सोक्ष- 


सागे नहीं है। ऐसे सभी प्रकास्से पहचानकर सत्य सोक्षमारगको 
अंगीकार करना चाहिए। 


अट्दो!! ऐसा सरस-सुन्वर स्वाचीन मोक्षमा्, वही महान 
खुसका कारण दै--पेला जानकर घहुमान पू्येक उसका 


सेवन करो! ये प्‌ ८ 


कैय्य्न््य्म्प्ल्न्म्थ्म्व्य्य्य्य्स्वम्न््य्म्य्य्य्द्य्य्प्ध्य्य्ख्य्न्य्य्श्य्य्य्ख्य्म्प््य्य्ख्न्ख्य्य्ट क 


३ 

[ निश्रयसे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रका व्याख्यान 
फननाय्त, ब््स्न्न्ज्य्न्प्कममल्खनल८ नीजप्श्ट्ाजन्ेफऋ्ोासरबााय २ हा कर ४५ 

निराकुछ सुखरूप जो सोक्ष बह आत्माका हित है, फौर 
सम्यग्ददन-ज्ञान-चारिन्र उसका मार्ग है जीवक्लो अपने हितके 
लिये ऐसे सोक्षसागंमे लगना चाहिए--ऐसपा पहली गाथामे कहा- 
अव दूसरी गाथामे उस सस्यग्दशन-ज्नान-चारित्रका व्याख्यान 
करते हेँं--- 

[ गाथा |] 

परद्रव्यनतें भिन्‍न आपकमें रुचि सम्यकत्व भव्य है; 
आपरूपको जानपनो सो सम्यक्ज्ञान कला है। 


आपरूपमें लीन रहे थिर सम्यकूचारित सोई; 
अब व्यवहार मोक्षमग सुनिये, हेतु नियतको होई ॥ २ ॥ 
आत्माके हितके लिये सच्चे मोक्षमार्गका यह वर्णन है, उसमें 
प्रथम जो निम्चय सम्यग्दशन है बह परसे भिन्‍न अपने झाुद्धात्माकी 
रुचिरूप है आत्माकी रुचिरूप यह सम्यग्दशन भछा हे, श्रेष्ठ है। 
और आत्माके यथार्थ स्वरूपका जानपना सो सम्यग्ज्ञानरूप वीतरागी 
कला है, आन्मस्रूपको जाननेबाल यह ज्ञान सोक्षका कारण होता 
है और बहू स्वयं निराकुछ आनन्दरूप है । इसप्रकार अपने आत्माकी 
रूचि व ज्ञान करके उसमे लीन होकर स्थिर रहना सो सम्यक- 
चारित्र है। देखो !' इसमे कट्टों राग नहीं आया। मोक्षमागेके 
सम्यरददन- ज्ञान- चारित्र तीनों रागसे रहित हैं। ऐसे मोध्ठमार्गको 
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पहचानकर उसके उ््यममें निरंतर लगे रहना चाहिए। यह निग्धय 
मोक्षमाग कहा । अच व्यवह्दास्मोक्षमार्ग जोकि निम्धयमोक्षमागंका 
निमित्तरूप देतु है--उसका कथन आगेके »छोकम करेंगे। 


परद्रव्योसे मिन्‍न, परसन्मुख रागादिभावोंस मिन्‍त ओर 
अपने स्वभावोंसे अमिन्‍न ऐसे अपने आत्माकी श्रद्धा-रुचि सो 
सम्यग्दशन है। सम्यग्दष्टि जीव ग्ृहस्थदशामे ही, व्यापार-वैधा, 
राजपाटसे हो, शुमाशुभभाव होते हों, तो मी अन्तरकी दृष्टिमें चह्‌ 
अपने आत्माको उन सबसे भिन्‍न शुद्ध चेतन्यभावरूप ही देखता 
है। वह परद्र॒व्यमे नहीं रहा, उसका सम्बन्ध होते हुए भी उससे 
मिन्‍न चेतन्यस्वरूप आत्मा मैं ह--इसप्रकार वह स्वद्रव्यकी श्रद्धा 
करता है, यह सम्यक्त्व मल है-द्वितरूप है-कल्याणरूप है। निम्थय 


सम्यग्दशनकी भला कह हे, वही सत्यार्थ है, वही सच्चा मोक्ष- 
भाग है। 


आत्माकी रुचिकों सम्यक्त्व कद्दा, अर्थात्‌ निम्चय सम्यग्दरीनक्ता 
विषय णवेल्य स्वतत्त्व है| परसे भिन्न अपने स्व॒तत्त्वकों लक्षमे लेनेसे, 
रागसे मी >ज्ञ अनुभव होता है। ऐसे अनुभन्रपूर्वकः आत्माकी 
श्रद्धा सो निश्चय सम्यग्द्शन है, इसमे अकेले स्पतत्त्वमे दृष्टि 
( एकलचुद्धि, तन्मयता ) है। स्वमे लक्ष करते दी परद्रव्य और 


प्र 


परभाबोक्ते साथ एकलखचुद्धि छूट जाती है। इस प्रकार खमे स्व- 
चुद्धिहप आत्मरुचि वही सम्यग्दशस है। 


 आपमें रुचि “आप अर्थात्‌ अपना आत्मा, उसका स्वरूप 
पहंचानकर, निजिकल्प स्वसवेदन सद्दित उसकी श्रद्धा करना चाहिए । 


चचीतरागविज्ञान भाग-३ ] [ ४१ 


बाह्यटष्टिसे संयोग ओर रागमसे “यह में? ऐसी मिथ्याबुद्धि थी, 
उसको छोड़कर अंतरमें “यह में ? ऐसी निजस्वभावकी प्रतीत करने 
पर सम्यक्त्व हुआ. अपना आत्मा जेसा है बेसा पहचानमें आ 
गया । अकेले शुद्ध स्व॒भागमें ही रुचिका- प्रवेश हुआ तब कोई 
विकल्पमे रुचि न रही, या उसके अवल्म्बनसे धर्मका कुछ लाभ 
होगा--ऐसी लुद्धि न रही। परसे भिन्‍न ओर विकल्पसे भिन्‍न 
शुद्धात्मरूप होकर परिणमा, ऐसा सम्यकू परिणमन भव्य है, शुद्ध 
है, निश्चय मोक्षमागंका अंग है, ओर मोक्षके साधनेकी यह कव्म 
है। रुचि सम्यक्त्त भला है और सम्यग्ज्ञान कछा है।? आत्माक्री 
रुचि व आत्माका ज्ञान बह मोक्षेके साधनेकी उत्तम कछा है। 
'परका जानपना या शासत्रका जानपना--वह नहीं, परन्तु आपरूप 
सअथोत्त आत्माका स्वरूप उसको परसे मभिन्‍न जानना ही सच्ची 
ज्ञानकछा हे। बाहरकी अनेक कला जीवने शीख ली परन्तु आत्म- 
ज्ञानका कछा उसने पू्मे कभी नहीं जानी | जब ज्ञान आत्म- 
स्वभावकी सन्प्रुख हुआ तब सम्यग्ज्लानकी कतल्म खिली, आत्मक्षान 
छुआ ओर मोक्षमा्ें खुल गया। आत्माका ज्ञान होनेपर नव तत्त्व 
आदिका व्यवद्दार जूनपना गोण द्वी गया। “जिसने आत्माको जान्य 
उसने सब कुछ जान लिया, ?-उसको ज्षानकी कला खिल गई, अब 
चद्धिगत होकर केवलज्ञानरूपी पूर्णिमा होगी । केवछज्ञान प्रगट करनेके 
लिये यह सम्यरज्ञान-कला है वह केवछ्ज्लानकी साथ आनन्दकी 
केलि करती है, आनन्दकी क्रीड़ा करती हुई वह केवलक्षानस्ले 
साघती है । अहा, चोथे गृणस्थानवाले गृहस्थका सम्यस्न्नान मेहें 
'क्रेषश्कातकी जातिका दी है। पूर्ण चन्द्रका अश भी चन्द्रसाकी जातिकः: 


श्र] [ बींतरागविज्ञान भाग- रे 


ही होता है, वेसे सम्यफुमति-श्रुतज्ञान मी केच्रएल्दानफी ज़ातिका 
ही है, बह रागदी जादिका नहीं है) अठा, शुद्ध चतन्यम्वरूपका 
ज्ञान होते हो फेयलन्नानमी एक कब्म ख्िल्ली। ऐसी भेटज्ञानकला 
मोक्षदी साधनेदाली है। 

प्रद्त्यनत भिक्ष आपमें रुचि सम्यकक्‍त्व भला ६ | 

आपरूपको जानपनो सो सम्यस्तान कत्य ४ । 

है जीब  प्रोक्षसुखक्के ठिये तू ऐसे सम्यग्दशोन-जक्षान- चार तन्न- 
रूप मोक्षसागंगे उद्यमी हो । अपने आत्माकी सन्मुख होकर जात्साकी 


रुचि सो सम्यर्दशन है, आत्माका ज्ञान मो सम्यरक्ञान है, और 
सम्यकचारि+ केसा है ! कि--- 


आप रूपमें लीन रहे थिर सम्यकचारित सोई । 

परसे मिन्‍न अपना जो स्वरूप रुचिंमें और ज्ञानमे छिया उसी 
लिजस्वरूपमे स्थिरता-लीनतारूप वीत्तरागभाव सो सम्यकचारित्र है। 
देखो, भरवानने निज्त्वरूपमें लीनताको चारिच्रि च मोप्षमा्ग कहा 
है, शुभरागकों चारित्न या मोक्षमार्ग नहों क्हा। झ॒भागभ क्रियाईँ 
कर्मके आख्रवका द्ेतु हैँ, उनसे निम्न॒त्ति और शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें 
प्रवृत्ति, बह मोक्षमार्गका चारिन्न है, ऐसे मम्यकचारिभ्रमें सदा 
लगनेको कद्दा है। अरे, बहुत जीब्रोको तो यह मी माल्म नहीं हैं: 
कि सच्चा चारित्र क्या है सच्चे श्रद्धा-शान-चारित्रका स्परूप यहाँ 
संक्षेप मे दिखाया है। मोक्षमार्गरूप सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र ये 


तीनों भाव आत्मामे समाते ई, कैई रागमे या शरीरकी क्रियामें 
ये नहीं रहते। 


चीतरौगविज्ञात भाग-३ ] [| एड 


सद्दज एक छ्लायकमावरूप शुद्ध आत्मा-जो शझुभाशुभ रागादि 
परभावरूप कभी नहीं हुआ,--उसकी अंतरंग अनुभूतिमें ' यही में? 
ऐसी जो निर्विकल्प प्रतीति सो सम्यग्द्शन है। आत्मा जैसा है 
वैसा अच्छी तरह जानकर उसकी श्रद्धा होती है। सम्यग्जञान, 
सम्यग्दशान और सम्यक अनुभूति त्तीनों एक साथ होते हँं। जिस 
वस्तुका ज्ञान ही न हो उसकी श्रढ्गा केसे करेगा? बस्तुके ज्ञानसे 
रहित श्रद्धा सच्ची नहीं होती, बह तो गघेके सींगको श्रद्धा करने 
जैसी मिथ्याश्रद्दा है। श्रद्ा किसकी (--जो वध्तु सत्‌ हो उसकी | 
सत्‌ ऐसा जो ज्ञायकऋस्रभाव उप्तको दृष्टिमि व ज्ञानमे लिया तक 
सम्यग्दरीन ओर सम्यग्ज्ञान हुआ, ठसकी साथ आनन्दका अनुभव 
भी है। ऐसे आनन्दस्वरूप आत्माका ज्ञान वही सच्चा द्रान है, 
वही शुद्ध ज्ञानकी कछा है, वही मोक्षकी साधनेवाली वीतरागी त्रिद्या 
है। मोक्षकी प्राप्तेफि लिये यद 'यीज-ज्ञान” है। जो ज्ञानकी बीज 
( दूज़ ) ऊंगी वहू बढ़कर पूनम॑ द्ोगी । बाहरके अग्रयोजनंभूत 
तस्वका जानपना हो उसमें आत्माफा कोई हित नहीं है, उस वाह्म- 
छानके द्वारा सोधक् नहीं साधा जाता, परलक्षी शाज्षज्ञान भी मोक्षकों 
नहीं. साथ सकता । जो ज्ञान आत्माके मोक्षका साधन न हो, जी 
शआलन्दका अनुभव न दे, उसको ज्ञान कोन कहे ? शुद्धात्माकी ओंद 
झकाः हुआ ज्ञान वही सच्चा ज्ञान है, वही मोह्को साधनेवाल है 
और वही आनम्दका दाता है । अत्तरमें शुद्धात्माके ऐसे शानसहिदः 
शाराज्नान आदि हो उसको व्यवहारसे मोक्षका कोरण कहा जाता: 
है। सुद्धात्माकी सम्यम्श्रद्धा सहित नंव॑ तत्त्वकी प्रतीतिको उ्यवद्यारू: 
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सम्यग्दशन कहा जाता है । निम्थय सम्पग्दशन शान चारित्रम तो 
श॒द्वात्माकी ससत्ताका ही अवलेबन है, उसमे परका अवलेबन करिंचित 
मात्र नहीं है | ऐसा स्वाधीन आत्माश्रित निम्वय मोक्षमा्ग है । 


परसे मिन्‍न आत्माका वास्तविक स्वरूप क्‍या है उसऊे श्रद्धा“ 
ज्ञानके बाद द्वी उसमे लीनता हो सकती है, निजलरूपम लीनताके 
द्वाएत जितनी वीतरागी सुद्धता हुई इतता सम्यक्यारित्र है । श्रत 
संबंधी जो शुभ पिकलप है वह चारित्र नहीं है, वह तो चारित्र- 
दशाके साथमे निम्नित्ततहूप है। वीतरागता ही चारित्र है, राग 
चारित्र नहीं है। राग रदित रत्नत्रय ही मोक्षका कारण हे, राग 
तो आखंबका ही कारण है, वह मोक्षका कारण नहीं है। 

अह्द, ऐसा स्पष्ट वीतरागी मार्ग! उसको भूलकर अज्लानी 
लोगेनि रागमे सोक्षमागं मान लिया है। रागमें मोक्षमाग पानना यह 
सो, फाचके ठुकड़ेमें अति मूल्यबान चेतन्यदहवीरा मागने जैसी बात 
है। जो रागसे मोक्षक्री प्राप्ति होना मानता है उसने तो राग 
जितना ही मोक्षका मूल्य समझा है, वीतरागी आनन्दरूप मोक्षकी 
उसे पहचान नहीं है। भाई » पृणे आनन्दमय मोक्षपद ऐसा 
नहीं हे कि वह तुझे रागमें मिल ज्ञाय। वीतरागी आनन्दरूप 
सोक्षकों प्राप्त करनेका मूल्य भी कोई अलोकिक है। अखंड 
चेतन्यस्वतावका स्वीकार करके उप्तके श्रद्धा-ज्ञान-चारित्ररूप 
वीतरागभावसे ही मोक्ष सधता है, इससे जुदा दूसरा कोई 
साधन नहीं है। 


जहा, शान आनन्दके अन्त किरणोंसे चमचमाता हुआ चैतन्य- 
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हीरा . वह तो वीतरागताका ही पुंज है; उसमें लीनतारूप वीतरागताः 
ही सरूचा चारित्र है। ऐसे चारित्रकों भगवानने पस्म घर्म कहा 
है। उसको छोड़कर जो परमें और रागावि व्यवहार भावोंमें छीन 
होकर उसको चारित्रधर्म मान छेता है बह मिश्यारृष्टि है, उसको 
तो व्यवहारचारित्र सी नहीं होता । ( लीन भयो व्यवह्रमें, मुक्ति 
कहां सो होय ? ) [पहुले चारिन्न ले लो बादमे सम्यग्दशन होगा--- 
ऐसा जो मानता है वह न तो सम्यग्दशनको जानता है ओर न 
चारित्रर्ये । अरे भाई ! श्रद्धाके विना चारित्र केसा ? आत्माको जाने 
विना तू छील किसमे द्वोगा[ चारित्रका मूल कारण तो सस्यग्दशेन 
बैक ज्ञान है, उसको अगीक्षार न करके तूने शुभरागरूप चारित्रको 
फिर सम्यग्दशनका कारण साना, अतः त्तेरे अमिप्रायसे तो सारा 
मोक्षमार्ग रागरूप ही हुआ, उसमे कहीं वीतरागता या शुद्धात्माका 
आश्रय करनेका तो आया ही नहीं । स्वद्रग्यके आश्रयरूप वीतरागताके 
विना मोक्षमाग कैसा ? शुद्धात्माके आश्रित ही सच्चा सम्यर्द्शेन- 
क्ान-चारित्र है ,और वही मोक्षमागे है !| 
समयसार गाथा २७६-२७७ में कद्दते दें फि--शुद्धात्मा ही 
जान है क्‍योंकि वह ज्लञानका आश्रय है, झुद्धात्मा दी दशशन है 
क्योंकि बह दरशीनका आश्रय है, और शुद्धात्मा ही चारित्र हे क्योंकि. 
वह भारित्रका आश्रय है,-इस प्रकार निश्चय है। निम्धय सम्यग्द्दीन 
>ह्वान-चा रित्र शुद्ध आत्माके हो आश्रित है अतः अभेद्रुपसे इन्त 
तीनोंको शुद्ध खात्मा ही कटद्द विया। 


शास्त्रोंका हान, नवपदार्थोकी श्रद्धां और पंचमद्दात्नतफे शुभभाद- 
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रूप चारित्र सो व्यवहार है, क्योंकि ठनके दोनेपर मी-यदि शझुद्धात्माका 
आश्रय पे हो तो सम्यग्दशेन-झ्लान-चारिन्र नहीं दोते । 


“अत परक्षित ऐसा व्यवहार मोक्षमार्ग्में निपेध्य है, स 
स्वाश्रित ऐसा निश्चय वही सोक्षमागंमे उपादेय है, यद् सिद्धांत हैं। 


पंडितजीने समयसाशादि शास्तरोंके जनुसार इस छहठालकी 
रचना वी है, संस्कृत-व्याकरणफे पढ़ें बिना भी समझमें आ सके 
ऐसी सरछ यह पुस्तक है, कौर छोटे-बद़े समीके लिये यह छपयोगी 
है | इसकी दूसरी गायामें निम्यरत्वत्रयका कथन किया, अग्र तीसरी 
गाथासे लेकर व्यवहार सम्यग्दशनका और उसके विप्यरूप जीव-- 
स्जीचादि तक्तवोंका कथन करेंगे । 


देखो, पहले निः्रयमोक्षमाग दिखाकर यादें फड़ा कि अघ 
व्यघछ्टार सुनो जद्दा निश्चय हो वहा ज्ययष्ठार फेसा छोता है इसका 
खान कराते ६ैं। जिसको निः्ययफा लक्ष नहीं उसको व्यपद्ार कसा * 
ज्यपह्ार्को नियतछा हेतु कष्टा,--परन्तु चह ज्यवद्वार फौससा (०-- 
वही कि जो निम्चयके साथमें हो। जहां निश्चय हो बहा ऐसा व्यवहार 
है, उसे द्वी ज्यनहारसे छेलु कहते है। निः्वयय म हो भौर अकेला 
व्ययद्दार दो उसको द्ेतु नहीं फट्टा जाता । इस प्रकार व्यवद्दारफो 
शैलु कहा वह “धर्मात्तिकायवत्‌ ? जानना। जैसे ए्रोद्रितकाय गसनमे 
डे है,-परन्तु किसको ९-कि जो रूये गति दःस्ते हैँ उसको, 
वैसे व्यवद्दाद है खो क्तिथयका पेतु है,--परन्‍्त कितफो (--हि 
स्तो स्थाश्यसे निः्धयधरम अगर करते हैं उसदो । छिजीये प्रपधएहत- 
छतादें ज्यवक्षरका तो पाछन क्रिया, पश्च् स्वाधयके लिम्साक्वम्पर- 
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दर्कुनादि प्रगट न किया, तो उसके लिये तो वह व्यवहार देतु भी 
न हुआ (-जैसे स्वयं गति नहीं कानेबालेको धर्मास्तिकाय हेतु भी 
नहीं द्लोता पेसे ) । 


यदि अकेला व्यवहार मी निम्चयका छेतु होता हो तो-- 


४ मुनिव्रत घार अनंतबार ग्रीवक उपजायो, 
पे निज आतमज्ञान बिना सुख छेश न पायो ! 


--पंचमहाप्नतादि ज्यबहार अनन्तबार किया तो भी जीवको 
चह निम्चय श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रका हेतु क्यों न हुआ ? उपादानके 
घिना सिर्मित्त क्या करे ? संपादान-निमित्तके दोहेमे पं. भगवती- 
दासजी मी कहते हैं कि-+- 


उपादान निज बल जहां तहां निमित्त पर होय । 
भेदज्ञान-परवान-विक्षि विरछा बूझे कोई ।॥ 


आत्मा परद्रव्योंसे सदा मिन्‍त है, ऐसे अपने आत्माका अटर 
विश्धास सो मम्यग्दशन है। अठल अर्थात्‌ जो कमी नहीं मिटता, 
आत्मासे कमी भिन्‍त नहीं होता, मसिद्धदशामे भरी आत्माके साथ 
सर्देव रहता है, सो निमग्चथय सम्यग्दशेन है। व्यवद्दार सम्यग्दशेन 
तो बिकल्परूप है, परफे आश्रित है, सिद्धदशामें वह नहीं रहता, 
वद्द आत्मारूप नहीं परन्तु विकल्परूप है, अतः वीतरागद्शा होने- 
पर बह विकल्प छूट जाता है। निम्वय सम्यग्दशन तो आत्सारूप 
है, वह सिद्धदृशशसे सी सदा काल रहता है। उसीप्रकार निम्यय 
स्यगहननकी तथा निम्धय प्रम्यकचारित्रकों मी आत्मारप जानना; 
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बिकलपसे वे भिन्न हैं। विकल्परूप व्यवद्यारभावोंसे आत्मा मिनन्‍न 
होने पर मी उनके साथ आत्माकी एकमेक मानना यह खत्लानी 
जीवोंका मिथ्या प्रतिभास है, और उसका फन्‍ल्‍ ससार हे। समरत्त 
परभावोंसे सिन्‍न आत्माको देखना-जानना-अनुभव करना यह सोक्षका 
मांगे है । भव्य जीवोंको ऐसे मोक्षमागेका सदा सेवन करना चादिए। 
शुभरागके कालमें मी धर्मी उस रागको मोक्षमाग नहीं समझते परन्तु 
उस समय मी स्वभावके आशक्रयसे रत्नत्रयकी जितनी शुद्धता हुई 
छसीको वे सोक्षमाग समझते है । 


इस प्रकार सच्चा सम्यग्दशन-श्लान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, 
सच्चा अथोत्‌ निम्यय, 'जो सत्यारथरूप सो निश्चय” झौर 
उस निर्चयके साथ भूमिकाके योग्य व्यवह्ाार होता है--ठसका 
फृथन आगेकी गाथामे कहते हैँ। 


जद. ब० 
22220 के 
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[ व्यवहार सम्यग्दशेनका वर्णन ! 
ब न्द्य्न्ूय्य्न्य्टन्प्य्न न्य्य्न्च्य्न्च्य्न्ष्य्ख्ननट2 4 
जहां अपने जुद्धात्माकी श्रद्धारूप निम्चय सम्यग्द्शन हुआ हो 
वहां व्यवहार सम्यग्दरीन केसा होता है ! यह कहते हैं--- 


| गाथा-३े | 


जीव अजीब तत्व अरु आखव बंध रू संवर जानों। 
निजर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्योंका त्यों सरधानो ॥ 
है सोई सम्कित व्यवह्दरी, अब इन रूप बखानो। 
तिनफो सुन सासान्य-विशेष॑ दिद़ अ्रतीत उर आनों ॥ ३॥ 


जिनवर भगवानने जीव, अजीब, आख्रव, बंध, संबर, निजेरा, 
ओर मोक्ष ये सात तत्त्व जेसे कहे हें उसीप्रकार श्रद्धा करना सो 
वह व्यवहार सम्यरदरीन है। सामान्यसे ओर विशेषसे उन सात 
तत्त्वोका स्व॒रू्प कहेंगे, उसकी सुनकर अंतरमें उसकी हृद' प्रतीति 
करना चाहिए। 


दूसरी ढालमें यह दिखाया था कि-मिध्यादष्टि जीव सांत- 
तत्त्वकी श्रद्धांके विषयमें केसी भूल करता है, और “उसको 
छोड़नेका उपदेश दिया था; अब इस तीसरी ढालमें यह दिखाते हैं 
कि सम्यग्द्शन होने पर सात तत्त्वकी केसी श्रद्धा हुईं। सात तत्त्वका 
यथोर्थस्ररूप शरिहंद परमात्माके बिना अन्य किसीके मतमें नहीं 
दोता, णतः सम्यग्दष्टि जीव अरिदंत परमात्माके वीतरागसार्मसे शिन्‍्नं 
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किसी मी कुपार्गकी श्रद्धा लवप्नमे भी नहीं करता। यह बात तो 
कुटेवका सेवन छोड़नेके उपदेशमें आ गई। यहा वो भआत्माकी 
पद्दिचान करके जो जीव सम्यग्दष्टि हुआ उसको व्यवष्टारमें मी 
तत्त्वश्नद्धा केसी होती है-इसका वर्णन है। 

नव तत्वकी श्रद्धा तमी सच्ची हुई जब कि पर द्रव्यसे मिन्‍ 
झौर रागादि आखबोंसे मिन्‍न अपने शुद्धात्माकी रुचि करके निश्चय 
सम्यग्दशन प्राट किया, और तमी भूतार्थसे नवतत्त्वोकी जाना। 
घर्मका प्रारंभ ऐसे सम्यरदशतसे होता है। निप्नय सम्यग्दशन 
लाम-चारित्र तो शुद्ध परिणति है, वह संवर-नि्शा है. और 
व्यवहार सम्यग्दशतादिमें शुभराग है, वह जास्व है। अंतर" 
झनुभव सहित झञायक आत्साकी प्रतीतिरूप जी शुद्ध प्रिणति हुई १६ 
वो सिददशासे सी रहती है, चतुर्थ शुणस्थानसे उसका प्रारंभ 
जाता है। ऐसे सस्यग्दशनके साथमें नवततत्वकी विपरीतता नही 
इह सकती ! वह पुण्य-आख़बको संबर-मिजश या मोझ्षका करे 
उहीं मानता. वह अजीबतत्त्वके भावको जीवका नहीं मानता | 
उत््वोंछो जैसे हैं बेसे दी जानता हे! 


जीव, अजीब, आस्तत्र, बन्ध, संतर, लिजजरा और मोक्ष - सं 
हच्व सर्वत्त भगवानने देखे हैं. और जितवाणीमें उतर उपवैशी 
क्र जीव तत्व # 


जगतमें अनन्त जीव हैं। स्वभावसे समी जी मिल मिल 
जोवेंकि तीर 


शकस्सान ई। परत्त अवष्थाकी 
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होते हैं--बदिरात्मा, अंततरात्मा और परमात्मा। बादरमें शरीरको 
ही आत्मा माननेवाला बहिरात्मा हैं, ऐसे जीव अनन्त हैं। अंतरसें 
देहसे भिन्‍न आत्माको देखनेवाद्य अतरात्मा है, उसके अनेक 
श्रकार हैं; ऐसे अंतरात्मा जीव असंख्यात हैं-। परम सर्वशपद जिसने 
श्राप्त कर लिया है वे परमात्मा हैं उनके दो प्रकार हैं--अरिहन्त वे 
सिद्ध; सिद्ध परमात्मा अनन्त हैं, अरिहन्त परमात्मा छाखों हैं। ऐसे 
भेदवाल्य जीवतत्त्त व्यवद्दार सम्यन्द्शनका विषय है। निम्धय- 
सम्यग्दरोनमें अपने शुद्ध जीवकी निर्विकल्प प्रतीति है, उसमें कोई 
भेद नहीं है। भेदको जानते समय मी समकिती जीव अकेले 
भेदमें ही नहीं रुकते, अभेद झुद्धात्माको लक्षमें रखकर भेदको 
जानते हैं। फेवलज्ञानावि पर्याय होनेका सामर्थ्य शुद्धात्मामें भरा है, 
अत' शुद्धात्माकी प्रतीतिमें थे सब समाजाते हैं। शुद्धात्माकी 
प्रतीतिर्मे परमात्माकी प्रतीति मी आ गई । जब आत्माका शुद्ध 
स्थमाव ज्ठुभबमे लिया तब अरिहन्त भगवान और सिद्ध भगवानकों 
सी पहचान लिया। 
# अजीव तत्त्व # 

अजीबके मुख्य पाँच प्रकार हैं--पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अघर्मा- 
स्तिकाय, आकाश और काल। उनमें पुदूगलपरमाणु अनंत हैं, यह 
शरीशदि जितने मी पदार्थ इन्द्रियगम्य हैं वे सब अजीव-पुद्गलकी 
रचना हैं, जीवकी रचना पे नहों हैं। अन्‍य चार अजीबतत्त्व 
सूत््म-अरूपी हैं ) यह जीवतत्त्द और अजीवतत्वको सिन्न भिन्‍्त 
जानना चाहिए; अजीवके किसी प्रकारको जीचमें न मिलना, कौर 
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जीवके किसी प्रकारकी अजीवर्मे न मिलाना। ज्ञान है सो परीप्रफ्य 
गुण नम 0 पे हन्द्रियका गण नहीं ऐै बा हन्द्रियास घात ना 
दोता । इतना तो व्ययह्ास्श्रद्वाम आ जाता है। हममें मी मलिमझे 
विपरीतता द्वो उसे तो व्यवहार तत््वतवट़ा मी सचन्‍्नी नहीं होती। 
जीव-अजीत्र आदि तत्त्व जैसे हैँ घसे जाने उिना वीगराग विशन 
नहीं होता ओर मोक्षमा्ग नहीं मिलता। अरे, झवेले ज्यवष्ठार 
तत्त्वके प्रकारोंकी ज्ञाननेसे मी मोक्षमार्ग नहीं मिल्‍ता। दाद्धनयसे 
अपने अन्तरमें अखंड चेतनारुप शुद्ध आत्मायी स्व-प्िपय बनाये पिना 
पर-विपयोंछा सन्‍्चा ज्ञान नहीं होता, अर्थात सन्‍चा व्यवदार महों 
दोता। स्वके ज्वानसे रहित परके ज्ञानझ व्ययद्गार सी नहीं फहते । 
मोक्षमागेसे निश्चय सद्दित है ज्यवष्ट!रफी यह घात है, अतः स्व॒का 
संचा ज्ञान साथसे रखकर परके झानकी बात है। स्पद्यो जाने थिना 
अकेले परको जानना चाहे तो परमे एकत्बबुद्धिर्प मिध्याल ष्टो 
लायगा, क्योंकि परसे भिन्‍त जो अपना अस्तित्व दे पद तो उसके 
छानसे या प्रतीतिसे आया ही नदीं। 
7 आख्रव॒ तथा वंधतत््व * 

सिध्यात्यादि आर्वेसि कर्समका आखच्र तथा बध द्ोता है, पाप 
और पुण्यका मी आखन तथा वंधर्स समावेश होता है । पुण्य-पाृ८ 
आदि आखब दे उत्तको आस््रवरूप जानना, परन्तु उनको सदस्से 
ले सिलाना, यह आख्रवतत्त्वकी श्रद्धा है। आखबका कोई सी प्रझाद 
जीवके लिये द्वितरूप नहीं है, या मोक्षका कारण नहीं है-ऐस्ा 


जानना चाहिए। जो किसी प्रकारके सी आास्वको छित्तरूप माते 
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उस जीवको आस्रवतत्त्वकी सच्ची श्रद्धा नहीं है। शुभ या अशुभ 
दोनों प्रकार्फके बन्चन छोड़ने योग्य हैं, उनमेसे एक भल्य नहीं 
है। शुभभाव भी जीवको बन्धका ही साधन है, वह भोक्षका साधन 
नहीं हैं। जो नव॒तत्त्वकी सच्ची पहचान करे उसे पुण्यसे हितवुद्धि 
नहीं रहती; पुण्यको भी वह त्याज्य समझता है, चेतन्यसे भिन्‍्म 
समझता हे । 

# संवर तत्त्व # 


कर्माका संवर सम्यग्दशन-जक्लञान-चारित्ररूप वीतरागभावसे 
होता है, आस्माकी गाद्धता दहोनेपर अगुद्धता तथा क्ंका आना बंद 
हो जाता है। किस भूमिकामें फितना संचर होता है और वहां 
कैसा निर्मित्त होता है तथा केसा निम्ित्त छूट जाता है, यह भी 
पहचानना चाहिए, उसमें “विपरीतता नहीं होना चाहिए । जैसे कि 
मुनिदरश्षामें वीतरागमावसे इतना अधिक सबर हो गया है कि वहां 
बसख्रके परिभ्रहको वृत्ति जितना आख्रव॒भाव नहीं रहता और निमित्त- 
रूपसे बस्तर प्रहणादि भी नहीं होता । जो इससे त्रिपटीत माने उसे 
मुनिके संत्ररकीक्षद्चान नहों है, सबर दुशावाले मुन्तिकों उसने नहीं 
पहचाना । उसीप्रकार जहा सम्यग्दशन दो वहा मासाहारारि जेंसी 
, पाप भ्रवृत्ति द्योती दी नहों | अतः एंसा पापास्रत्र भी वद्दा नहों होता; 

शेस्ती संबरदशा होती है। 
क# निजेरा तत्त्त 


धर्मीका उपयोग जैसे जेसे स्व॒रूपमें णएकाम्र होता जाता है 
भक्ैसे देसे शुद्धता बढ़ती जाती है, और उतनी छशुद्धता तथा कई 
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खिर जाते हैँ, उसका नाम निजेरा है। जीवकी शुद्धतासे निजेरा 
होती है, देहकी क्रियासे निजेर नहीं होती। शरीरका कृश होना 
या उसमें कष्ट लगना यह निजशका कारण नहीं है अतएव वह 
धर्म नहीं है। चेतन्यक्री विशुद्वतारूप जो तप उससे सच्ची निजेरा 
होती है और वह धर्म है। कर्मकी स्थिति पककर जो सविपाक- 
निजरा होती है वद तो सभी जीवोंके होती है, उसके साथ धर्मंका 
सम्बन्ध नहीं है, और वह निजेरा सोक्षका कारण नहों है। 
# मोक्ष तत्त्व 

जहाँ सपूर्ण निराकुछ सुख व ज्ञान है, और जिसमे कर्मका, 
रागका या दु खका सर्वेथा अभाव है ऐसी मोक्षद्शा है। मोध्द 
कया है, और उसका उपाय क्या है यह पद्चानना चाहिए। 
रागके सर्वेथा अभात्ररूप जो मोक्ष उस्तका उपाय भी शग रहित ही 
है । सोध्षके उपायरूप सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र तीनों ही रागरद्वित 
हैँ । राग मोक्षका उपाय नहीं है। रागक्ो जो मोक्षका साधन 
मानता है' उसको मोक्षतत्त्वकी पहचान नहीं हे। मोक्षका कारण 
और बन्धका कारण भिन्न भिन्‍्त्र है, उनको भिन्‍नरूप जानना चाहिए ।[ 
जो बन्धका कारण हा वद्द म्राक्षका मां कारण नहीं दोता, और जो 
मीध्यका कारण द्वो बह बन्धका मी कारण नहा हाता। ऐसे सात 
तत्त्वेकी पदचानमें तो सबका स्पष्टीकरण दो जाता दै। सर्यक्ल 
भगवानके श्रीमुखसे सात तत्त्वका जो स्वरूप निकछा, उसको जाननेसे 
सारे विश्वके तत्त्वोका शान हो जाता है | जीव क्या है? अजीब 
क्या डे? केसे भावसे जीवको सुख दोगा? केसे सावसे जीवक 
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दुख होता है (-उनके ज्ञानके बिना जीवकों धरम या सुखका उपाय 
नहीं हो सकता। जो आत्मा मोक्षदशारूप हुए हैं वे देव हैं, जो 
आत्मा सबर-निजरारूप हुए है वे गुरु हैं,--ऐसे सच्चे देव- 
गुरुकी पहचान भी जव तत्त्वके ज्ञानमें आ जाती है। ओर नव- 
तत्त्वोंके विकल्पोंसे पार होकर ज्ञान अनुभूति सद्दित शुद्ध आत्माक्री 
प्रतीति करना सो निमग्चय सम्यग्दशन है। अटद्दो, यह तो वीतरागर- 
जेनघर्मकी प्रथम भूमिकाकी बात है, धर्मका यद्द मूल हरे । 


वीतराग जेनमार्गके सिवा अन्य मतमे तो सच्चे तत्त्व द्ोते 
ही नहीं, क्योंकि इनमें सर्वकज्षता ही नहीं है। जिनमतमें सर्वेज्ञ- 
भगवालने अतीनन्‍्द्रियज्ञानसे जानकर नवतत्त्व जिस प्रकार कहे हैं; 
उसी प्रकार अच्छी तरह पद्दचानकर श्रद्धा करना सो सम्यग्दशन 
ज्यवहार्से है, उसमे भेद और चिकल्प हैं अत उसे व्यवद्दार 
कहा, और उसी समय साथमे अपने शुद्ध भाव्माकी जो रागरहित 
निविकल्प प्रतीति है सो सम्यग्दशन निश्चयसे है; यह निशम्यय्र 
सम्यग्दशन सोक्षका सच्चा कारण है। 


देखो भाँहदै!' अपने आत्माके सच्चे स्वरूपकी पद्दचान करनेके 
लिये, सर्वक्ष कथित तत्त्वोंका श्रवण करके अतरमें उसका विचार- 
विवेक ओर अनुभव करके दृढ़ निर्णय करना चाहिए; तत्त्वमें कहीं 
भी थोड़ीसी भरी विपरीतता न रहे इस तरद्द सर्व प्रकारसे स्पष्ट 
निर्णय करना चाहिए। सर्वश़ वीतरागदेव अरिहिन्ध परसात्माने जो 
धर्म कहा और जीबका जैसा स्वरूप कहा उसकी पहचानके बिना 
कृत्य प्रकारसे धर्म मान लेनेसे तो जीवको कुछ धर्म नहीं होगा; 
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बह तो शुभ-अशुभमें घुृमकर वहीं का व हों रहेगा,--कहाँ! कि 
संसारमें ही। सम्यग्दशनके बिना रागमें या देहकी क्रियार्मे जो 
साप्तायिकादि धर्म मान लेते हैं. उनकी तो जीव-अजीबकी भिन्नताका 
भी भान नहीं है। रागसे भिन्न आत्माका भान ही जिसको नहीं हे 
उसको रागके अभावरूप सामायिक केसे होगी 


प्रक्--शक्कर तो जब भी खाबे तब मीठी द्वी लगे, अंपेरेयें 
भी वह मीठी लगे, बेसे सामायिकसे तो धर्म दी होता है, सामायिक 
करनेवाला झ्ज्ञानी भी दो! 


उप्तर:--अच्छी बात है भाई, शक्कर मीठी ही छगे, परंतु 
होनी तो शक्कर चाहिए न! शक्षरक्ते बदलेमें पथ्यथरके डुकड़ेको 
शकर सानकर खायेगा तो क्‍या द्वोगा ? बैसे सामायिकसे धर्म होता 
है यह बात सच्ची है, परन्तु होनी तो वह सामायिक चाहिए न 
सामायिकके वइलेमे यदि राम-द्वेष-अज्ञानभार्बोंको सामायिक मान 
छेगा तो उसको घर्म तो कुछ नहीं होगा, परन्तु अज्ञानकी पुष्टि 
होगी। सामायिकके नाम पर रागका सेवन करनेसे तो कुछ धर्म 
नहीं होता । राग रहित समभावी-ज्लानस्वरूपी आत्मा केसा हे, जिसे ' 
उसकी पहचान हो और ऐसे आत्माके ध्यानमें एकाम्रताके उद्यमसे 
ग़्ग-छ्वेषके विषसभात्र उत्पन्न ही न हों ओर वीतरागी समभाव 
रहे उसीका नाम है सामायिक धर्म, और वही मोक्षका कारण दे। 
ऐसी सामायिकक्नो जो पहचाने भी नद्रीं, रागसे भिन्न जात्माको 
जाने भी नहीं ऐसे अज्ञानीको कभी सामायिक नहीं होती। जैसे 
कोई खाता हो फिटकरी ओर माने कि में शक्तर खा रदा हूँ--“वो 
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यह मूल ही गिना जायगा, वैसा अक्लानी करता है शुभराग और 
मानता है कि में सामायिकधर्म कर रद्दा ह-ऐसे अज्ञानके कारण 
जीव संसारकी चार गतिमें दुख भोग रहा है उनमेंसे छूटकारा 
पानेकी यह बात है। सम्यग्दशीन पूर्वक वीतरागस्वरूपमे स्थिरताको 
भगबानने सामायिक कहद्दा है, और वही मोक्षमार्ग दै। दो घड़ीकी 
सामायिक मोक्ष देती है-ऐसी उसकी महिमा है ।-परन्तु सम्यग्द्शन- 
के विना सामायिक या मोक्षमार्ग कमी होता ही नहीं । 


प्रभ'---जीव अनन्तवार नवसी ग्रेवेयक तक गया तब उतने 
नवतत्त्वकी श्रद्धा तो की थी, फिर मी वह ससारमे क्‍यों रुल 

उत्तर --क्योंकि उसने अतसुख दोकर शुद्धात्माकी अनुभूति 
या श्रह्ा न की, अकेले नवतत्त्वके भेदके विकल्पमे ही बहू रुक 
गया, अत्त निम्बयके लक्षसे रहित अकेले उ्यवह्दास्के पशक्षसे नव- 
तत्वको शासत्राजुसार माना और उसके विकल्पको ही सम्यग्दरीन 
समझकर टउप्तमे रुक गया, इस कारण वह संसारमे ही रुला। यहा 
उसकी बात नहीं है, यहा तो मोक्षमार्गमे सम्यग्दशनसद्दित तस्त्वश्रद्धा 
कसी दवोती है उसकी वात हे, निम्चयसद्दित व्यवद्वार्का थात है। 
ज्ञानी अकेली ब्यवह्ार श्रद्धा तो करता है परन्तु निश्चय सहितका 
ज्यवहयर उसको नहीं होता। 

यद्यपि जो व्यवहार तत्त्वश्रद्धा है वह स्॒यं सम्यग्दर्शन नहीं है, 
परन्तु उसकी साथयें शुद्ध आत्माकी जो निम्चयश्नद्धा है वह सच्चा 
सम्यग्दशेत है, जौर साथके व्यवह्ारमें उसका 5पचार आता है। 
यदि सच्ची बस्त हो तव दसरेमे उपध्तका उपचार दो सकता है. 
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परन्तु सत्यके विना उपचार किसका ? उसके तो उपचार ही सत्य 
हो गया (जो व्यवद्दास्सम्यग्दशील है वह श्रद्धाशुणकी पर्याय नहीं 
हे, वह तो विकल्प सद्दित ज्ञानकी दशा है। जो निम्वय सम्यग्दशन 
है वह श्रद्धायुणकी सम्यक पर्याय है, चह विकल्पसे रहित है। 
श्रद्धामे विकल्‍प नहीं होता वह तो निर्विकक्‍्ल्प ही होती ह॥ | 
मोक्षशासत्रंके पहले ही सूच्रने मोक्षमार्गस्पसे सम्यग्दजन-- 
ज्ञान-चारित्रका कथन फ़िया है, ये तीनों निश्चय इ। जिस तत्त्वार्थ- 
श्रद्धानकनो सम्यग्दशन कहा उसकी साथमें भूतार्थदष्टिरूप अपने 
शुद्धाप्माकी श्रद्धा सी है, अत वह न्श्वियसम्यर्दश्न है और वह 
मोक्षमागेका अबयव है। व्यवहार तन्‍्चके भेदोंका छक्ष या विकल्प 
चह्द सोक्षमाग नहीं है, परन्तु निम्धयके साथवाले व्यवहार सम्यर- 
दशनसे भेद्रूप तत्त्वोका जानपना होता है टसका यहा वर्णन है | 


उनमेसे जीबतत्त्व और उसके भेदोंका वर्णन आगेकी तीन गा थार्ओमें 
करते हें । 
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व्यवद्दार सम्यग्द्शनमे जीवादि सात तत्त्वोंका अ्रद्धान्‌ करनेकोः 
कहा, अच् उन तत्त्वोंका वर्णन करते है॥ उनमे प्रथम जीवतत्त्वका+ 
वर्णन तीन खलेकके द्वारा करते हैं--- 
[ “छोक ४-०५-६ _] 


वहिरातम, अंतरआतम परमातम, जीव त्रिधा हे, 
देह जीवको, एक गिनें वहिरातम तक्तम्ुधा है। 
उत्तम मध्यम जघन  जिविधके अन्तर-आतम ज्ञानी, 
द्विविध संगविन शुध उपयोगी झ्ुनि उत्तम निज्रध्यानी ॥४॥ 


मध्यम रतर-आतसम हैं जे देशश्रती अनगारी, 
जघन कहे अविरत-समर्ंष्ठटि, तीनों शिवमगचारी' | 
सकल निकल परमातम द्वेविध तिनमें घाति निवारी, 
श्री अरिहन्त सकल परमातम, लोकालोक निहारी ॥५॥ 


ज्ञानशरीरी त्रिविध कर्ममल वर्णित सिद्ध महन्ता, 

ते हैं निकल अमल परमातम भोगें शर्म अनेंता। 

वहिरितमता हेय जानि तजि, अंतर आतम हज; 

परभातमको ध्याय निरंतर ज्ञो नित आरंद पूज ॥६॥! 
निश्चय सम्परदशनमे तो।ऐसे शुद्ध जीवचकी अभेद श्रद्धा है कि 

जो एक अखंड स्ायक्रभावरूप है छौर जो शुभाशभभाषस्प मी 
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नहीं होता, उसमे भेद नहीं पडते। यहा व्यवद्दार सम्यग्दशनके 
विषयरूप साततत्त्वोंका कथन होनेसे इसमें जीवकी अबस्थाके प्रकार 
मी दिखाये हैं। | निश्वयसे सभी जीव एकसे ज्ञानस्वभावी हे, 
सअबस्थाकी अपेक्षासे जीबोंफे तीन प्रकार ६--(१) वहिंरात्मा, 
(२) अतरात्म, (३) परमात्मा | ये तीनों जीबकी प्यायें दें और 
द्रव्यस्तभावसे सभी जीव परसात्मस्तरूप परिपूर्ण हैं, ऐसे स्वभावका 
आन करके उसमे एकाग्र होनेसे प्योयमेंसे बहिरात्मपना छूटकर 
जीव स्वयं अतरात्मा तथा परमात्मा दोता है। परमात्मा होनेके वाद 
वह जीव फिर कभी वह्दिरात्मा नहों दोता, परन्तु बहिंशत्मा जीव 
सम्यक्त्वादिके द्वारा परमात्मा हो सकता है। अह ॥, प्रत्येक जीवमें 
परमात्मा दोनेकी स्वाधीन ताकत है--यद्द वात जेनशासन ही 
दिखाता दे । | 

विश्वमे भिन्न-भिन्न अनंत जीब दै, प्रत्येक जीवका लक्षण 
ज्ञानचेतना है। अवस्थामें वे जीब तीन प्रकाररूपसे परिणमन करते 
हूँ, तनका स्वरूप यहा दिखाया है--- 


# घेहिरात्माफा स्वरूप # 


जो अपने अत्तरंगचेननम्बरूपको भूछकर बाह्मसें शरीर ओर 
जीवकी एक मान रहा है वह सिध्यादृष्टि बह्रात्मा है, बह तत्त्वोमें 
मृढ है । ऐसे बहिरात्म जीव अनन्त हैं, जगतके जीबोमेसे बहुत 
भाग विश्यादृष्टि-बहिरात्मा है । परन्तु यह्द बहिरात्मपना जीवका 


सच्चा स्वरूप नहीं हे, अत उसे छोड़कर जीव रूय अतरात्मा 
वथा परमात्मा द्वो सकता है । 
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& अंतरात्माका स्वरूप &# 


अंतरमें देहसे मिन्‍न आत्मस्वरूपको जो जानता है वह अंत- 
शत्मा है । नरकमें भी जो जीव सम्नग्शष्टि हैँ वे अंतरात्मा हैं । 
मेंट्क, सिंह, बन्दर, हाथी इत्यादि तियचमें मी जो जीव देहसे 
भिन्‍न आत्माका अंनस्मसे अनुभव करते हे वे अंतरात्मा हैँ । ऐसे 
अंतरात्मा असंख्यात है । चॉोथेसे वारद॒वें गृणस्थान तकके जीव 
अत्तरात्मा हैं उनमे जो द्विवरिध परिग्रहसे रहित हँ--अंतरमे मिथ्या- 
त्वांद मोहसे रदित है, वाहरमे वस्रनादिसे रहित हैं, और शुद्धो पयोगसे 
निजरघरूपके ध्यानमें एकाग्र हैं ऐस मुनिवर तो उत्तम अतरात्मा 
हैं, अर्थात्‌ सातवें गुणस्थानसे लेकर बाहरवें गुणस्थान तकके जीब 
उत्तम अंतरात्मा हैं, अतरमे आत्माके अनुभव सहित जो देशव्नती- 
श्रावक हैँ या महात्रती-मुनि दे वे मध्यम अंतरात्मा हैं अथोत्‌ पाचव्दे 
व छठवें गुणत्थानवाले जीव मध्यम-अंतरात्मा हैं, ओर जो अदिरित्त- 
सम्यग्दृष्टि हैं, जिनके ब्रतादिक न होनेपर भी अंतरमें देहसे मिन्‍न 
शुद्ध आत्पाके अनुभवरूप स्म्यग्द्शेन हुआ है वे जीब जघन्य- 
अन्तरात्मा हि। इस प्रकार उत्तम-सध्यपम ओर जघन्य ऐसे तीन 
प्रंकारके अतरात्मा जानो। चोथेसे बारहवें गुणस्थान तकके ये सभी 
अन्तरात्मा जीव आत्माके जाननेवाले हैं और मोक्षमागमें चलनेव्ाले 
हैं । बारद अंगके जाननेबाले गणबर भगवान, और छोटासा एक 
सम्यग््ष्ट मेढ़क,---य दोनों अन्तरात्मा हैं, दोनों शिवसगचारी” हैं- 
सोक्षमागों हैँ । देखो, चहुर्थ गुणम्थाननर्ती अविर्त-सम्यश्धषट 
भृहस्थको सी सोक्षमार्गी कहा है । समन्वभद्र महाराजने सी कद्दा है 
पक्के ग्दस्थों मोक्षयागेंस्थ लनिर्भाहों . ? ( एल्नकरडक्रादस्मवार ) 
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# प्रमसात्माका स्वरूप 


जिन्द्दोंने श॒ुद्धात्माके ध्यानरूप शुद्धोपयोगके द्वारा घातिकर्मोको 
दूर करके, केवलज्ञानरप परमपद प्रगट किया है वे परमात्मा हैं, 
ये लोकालोकको प्रत्यक्ष जाननेवाले हैँ। ऐसे परमात्माके दो प्रकार- 
अरिहंतपरमात्मा और सिद्धपरमात्मा | अरिहंतपरमात्मा शरीरसहित 
डोनेसे सकल?” परमात्मा कहत्यते हें, ऐसे लाखों अरिहंतभगदंत 
विदेहत्लेत्रमें इस समय विद्यमान हैं ओर सदेव होते रहते हैं । सिद्ध 
परमात्माको शरीर नहीं होता अत वे निऋलपरमात्मा कहलाते हैं, 
वे ज्ञानशरीरी हैं, स्पष्टकर्मासे रहित हैं। तेरहवें और चौदहर्वे 
ग़ुणस्थानसें विराजसान परमात्मा अरिदंतदेव हैं, और शुणस्थानेसे 
पार देद्दातीत सिद्ध परसात्मा हैं। चारों गतिसे मुक्तजीव ऐसे सिद्ध- 
परमात्मा अनंत हैं करिहंत्त ओर सिद्ध परमात्मा आत्माके अनंतसुखका 
अनुभव करते हैं । 

“ऐसे तीन प्रकारमेंसे बहिरात्मरूपको देय जानकर छोड़ना, 
अतरमे देहसे मिन्‍न शुद्ध परम स्वरूपको पहचानकर सतरात्मा होना, 
ओर निरंतर उसीके ध्यानसे परमात्मा होकर नित्य अनंत आनन्दका 
सअनुभव करना प्रत्येक जीबमे ऐसे परमात्मा होनेकी ताकत है। 

कोई कहता है-हम तो छोटे कस्वेमे रहनेवाला, ज्यापार-घंधा 
या नोकरीमें जीवन वितानेचाला, ओर ऐसा परमात्मा होनेकी इतनी 
चड़ी वात हमारी समझमें केसे झावे ? 

तो कदते हैँ कि-छुन भाई ! तू #स्वेमें नहीं रहा, तू तो तेरे 
आअनन्वगुणके बड़े बेभवमें रहा हो। | दुःखसे छूटलेके लिये आत्माकी 
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दरकार करके लो समझना चाहे उन समीको समझमें आ जाय 
ऐसी यह बात है। तेरे स्ररुपमे जो है बरही तेरेको दिखाता है, 
इससे अधिक कुछ नहीं कहते | भाई ! जीवनमे यह चीज लक्षमें 
हेने योग्य है, इसके विना दूसरी सत्र बातें धोथी हँ--निष्फल हैँ, 
उनमें आत्माका कुछ भी द्वित नहीं है। धन कमानेके लिये दिन रात 
परिश्रम करके जीवन खो देते हो, परन्तु उस धनर्में था महरू- 
मोटरमें कहीं सुखकी एक बून्द भी नहों हे, अरे ! स्वगंमें भी सुख 
नहीं है तब मनुष्य छोकके वेमवकी क्‍या बात । सुख तो आत्माके 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारि जमें ही हे 4 उसके अतिरिक्त किसी भी बाह्य- 
पदार्थफे लक्षसे तो आकुलता और दुख ही है। अत" आत्माका 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र करना चाहिए |] 

भाई ! विचार तो कर कि रुपया, महल, भोटर, रेडियों आदि 
यदार्थ क्‍या जीवतत्त्व हैं ? कि अजीब हैं ? वे त्तो अजीब हैं ।-तो 
क्या अजीवमें कभी सुख होता है ? ना, अजीवमे सुख कभी नहीं 
डोता,-तब वे तुझे सुख कद्दासे देगा ! अत अजीवसे परमे सुखकी 
कल्पनाको छोड़ । 

अब उस अजीवके सन्मुख झुका हुआ जो तेरा बाह्य भाव 
( चाहे चह अशुभ द्ो या शुभ ) उसमें भी आकुछता और दुख 
ही है, इसमें चेतन्यके आनन्द॒का पेदुन कुछ भी नहीं है, अतः 
उस परलक्षी झुभाशुभभावमें भी सुख कल्पनाको छोड़ दे । झखसे 
भरपूर जो तेरा आत्मस्वभाव है, उसमें उपयोग छगाते ही स्वलक्षमें 
परम आनन्दको अनुभूति होती है। 
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देखो, सात तत्त्वके जाननेमे यह बात आ जाती है ।-- 

ज्ञान और आनन्द जिसमे है वह जीवतत्त्व, 

घसकी संमुखतासे आनन्दका जो अनुभव हुआ उसमें संवर- 

निजेरा-सोक्ष आ गये । 

ज्ञान और सुख जिसमे नहीं हे वह अजीवतत्त्व हे, 

उसकी समुखतासे आकुछताका जो अनुभव दोता हे वह्द 

पुण्य- पाप-आखस्तव -बंधर्में आता है । 

---इस प्रकार वत्त्वका प्रथकरण करके समझे तो मोक्षमागंका 
सच्चा निर्णय अवदरय द्वोता है। गागरमे सागरकी तरह इस छट्दढाल्र 
जेसी छोटी पुस्तकमें अनेक शाख्रका सार भर दिया है । इसमे 
पाडतजीने पृत्रोचायोके उपदेश अचुसार कथन किया है । 


साततत्त्वमें जीवतत्त्व कैसा है-उसका कथन चल रहा है । 
विदेह क्षेत्रोंसे देह सहित अरिहंत भगवंतो सदेव विराजते हैं, यहां 
भरनशक्षेत्रमे मी ढाईहजार वर्ष पहले अरिहंत भगवान महावीर साक्षात्‌ 
घिचरते थे उन भगदंतोंने जीवाडि तत्त्वोका जैसा स्वरूप कहा बेसा 
ज्ञानी सन्‍्तोंने झेलकर स्वयं अनुभव किया और शासत्रमे कहा; वही 
यहा कहा जाता है । सभ्कत भाषामे सिद्धान्तसूत्रोंकी सबसे प्रथम 
रचना करनेवाले श्री उमास्वामी आचार्य वीतरागतामे झूकनेवाले 
परम दिर्गंवर रून्त थे और छुंदकुंदाचार्यदेवके वे शिष्य थे, उनके 
द्वार रचित तत्त्वार्थसूत्र जैनसिद्धान्तक्री गीता जैसा है, उसके ऊपर 
' सवार्थसिद्धि ! “ राजवार्तिक” “>होकवार्तिक” जैसी बडी बड़ी 
टीकायें श्री पुज्यपादम्नासी अकलूंकस्वामी और विद्यानंदीसामी जैसे 
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बड़े बडे आचार्याने की है; उस तत्तार्थसूत्रमें मोक्षमागें, सात तत्व 
आदि अनेक विषयोक्ता घर्णन किया है। पहले दी सूत्रमें सम्यर- 
दर्शन-झान-चच रित्रको मोक्षमार्ग कहा उसमे निश्चय सम्यग्दशेनादिकी 
यात है । यद्यपि उसमे सात तत््वकी वात की है, परन्तु इन सात 
तत्त्वॉकी जानकर, उनमेंसे शुद्धनयके विषयरूप शुद्धात्माको लक्षमे 
लेकर, धसकी सन्‍्मुख होकर निज्चिकल्प प्रतीत करे ऐसे निम्यय 
सम्यग्दशन सहितकी यह बात है । जैसे समयसारकी १३ थी 
गाथामें आचायेदेवने कहा कि “ जीवादि तब तत्वोकों भुतार्थसे 
जानना सो सम्यग्दशेन है ““-वहां भूतार्थटष्टि करते ही उसमे शुद्ध 
आत्माकी प्रतीत आ गह्टे, और नव्तत्वके विकल्प छूट गये। 
शुद्ध दृष्टिमें नव भेद नहीं हूँ, उसमें तो अकेला शुद्ध आत्मभग- 
धान ही आनन्द सददित प्रकाशमान है; और ऐसे आत्मांकी दृ ष्टपूर्वक 
नत तत्त्वकी प्रतीतिका यह्‌ वर्णन है । कोई जीव माघत्र नवतत्वका 
रटन किया करे और उसके विकल्पका ही अनुभत्र किया करे पर-त 
जप्न तक विकल्पोंसे पार होकर शुद्ध आत्माफो दृष्िमं न ले तबतक 
उसे सम्यग्दशेत नहीं होता, वद्द तो बहिरात्मा ही बना रहता है । 
चहां तो जो जीव अन्तरात्मा हुआ है वह विकल्पोंसे भिन्त रहकर 
नयत्तत्त्वको जैसे हर चेसे जानता है उसकी वात है उसे व्यय हार 
सम्यरद्शन कह्दा है; अन्तरमें शुद्धात्मार्मे दी स्वामीलबुद्धि रहती 
में सो निश्चय सम्यम्दशेन है | जहाँ जो घिषक्षा हो घट सपझना 
पादधिए। निम्वयक्रद्धाके विषयमें नव मेद नहीं आते, उसमें अक्रेले 
लिजरूपकी श्रद्धा हे । जैसे राजाके साथमें' अन्य लोगोंको देखकर 
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उन्दें मी ' यद्द राजा आया? ऐमा उपचारसे फट्ठटा जाता है; रूच्चा 
राजा तो वे नहीं, दूसरा है। वेसे शुद्ध आत्माफी दृष्टिस्प निः्चय- 
सम्यक्त्व बह तो मोीक्षमार्गर्में सजाऊे सप्तान है, परन्त इसके साथमें 
नवतत्त्वकी क्‍प्रतीतको देखकर उसयकाो मी “ यह सम्यग्दशन है? ऐप्ता 
उपचारसे कह्दा जाता है, सच्चा सम्यग्दशेन तो वह नहीं, दूसरा 
है। परन्तु उसके साथमें नत्रत्त्त्के जो विकल्प होते हैं ये जेसे 
व्यवद्यारमें दिखाये वेसे ही होते हैं, उनसे विरुद्द नहीं होते । 
व्यवहारमें मी जो तत्त्व सर्वजक्षदेवने दिखाये है उनसे विपरीत 
सान्यता घर्मीको नहीं दोती । कद्दो, यह तो निमश्वय-अ्यवद्दारद्री 
सधि सहित अलोकिर जिनमार्म है,--वीतराग भगद॑परों जिस मागे 
पर 'चले उसी मागेमें चछनेकी यह यात है | बीतरागी रश्िसे दी 
उसका प्रारंभ होता है, रागसे उसका प्रारंभ नहीं छोता। जिसने 
अपने श्रद्धा शानमें पूर्ण श्ञानानन्द्रवरूप आत्माको झेला *, अनुभूतिके 
द्वारा अन्तरसे अपने परमात्मस्वरूपका अनुभव किया ऐै वह अन्त- 
रात्मा मोक्षमागमें चलनेवात्य है, यह अपनी पर्यायको मी जानता 
है । पहले अज्ञानदशार्में वहसित्मपना था. तब में एकान्त दुःखी 
था, उस दशाको छोड़कर अब अन्तरात्मपना हुआ है और आत्मिक- 
सुखका अंश अनुभवर्से आया है, अग्न श॒द्धात्माके ही ध्यानसे पूण 
सखस्रूप परमात्मद्शा अल्पदालमें होगी। इस प्रश्मार घहटिराप्मा, 
अन्तसात्मा ओर परसात्मा ऐसे त्तीन भेदसे जीवफो पहचाना 'सो 
ज्यवद्टारधद्धा है। पहाँ सक्षेपसे प्रयोजनरूप ये तीर अक्कार स््ह्े, 
देसे तो चौद॒द शुणस्थानके शलेक प्रकार हैं, शफेन्द्रियादि सा्ष्पकी 
छपेक्षासे जनेझ एफार देँ, ऐसे ले प्रदूपरफे पर्याय भेद्रसे: ज्य्विस्मे 
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पहचाननेक्ा-व्य्लद्वार है, परमार्थमें वो अपने द्वत्य-मुण-पर्यायसे 
असेद एकाकार शुद्ध जीब है, उसमें कोई भेद विकल्प नहीं होते। 
यहां जीषके अंतसात्मा आदि मुख्य तीन भेद -फहे, असंख्य 
प्रकार हैँ-बड़्‌ कैसे कर्दे जाय ! और इन तीन भेद्का खरूप अच्छी 
घरह पहचालनेसे -अन्तस्में प्लेय>उपादेशका विवेक होकर -भेदप्तान- 
अग्रोजल सिद्ध ह्टो जाता है; इन तीन -भेदकों जाननेब्रा्ला जीब 
घहिसत्मपता छोडुक़र अंदयत्मा होकर-परतपात्माको ध्याता है । 


देहसे भिन्‍त बेतनारूप झपना णत्तित्व है उसे न देखकर, 
देह ही में है? ऐसा सानकर, अथवा देधाणित रागादिभाषरूप दी 
अम्रनेक्ों >सम्क्षकर उन वाह्मआरयेमि ही जो चतेता है वह घद्दिरात्मा 
है, आप कस ? छोर पर -कोन ? झलका न्‍सी जिछको विवेक नहीं 
पह ,तब्वग्नें -लिसूठ है। -रागादि परथआाव कहीं अंत्ररतरभावक्ते आश्रय 
से 5त्तत्न -नहीं होते, अतः वे जीवके अंदरंग भाव नहीं हैं, दे 
्याप्वण्तुके काशमग्से छोनेजाले बहिर॒भाव हैं। जीदफा भंच्रत्पभाव 
दो शान कआानंदमत झुछ है, उसके आन्नयसे होनेवाले सम्यरदरशयादि 
आाब वे झत्तरग भाव हैं; उनका क्षत्ुत्रथ बासनेगञ क्षव्वशत्ता है। 
ध्वर >मो मद्टिएभाेंका ही शलुभप करता हे प्रह शहिरात्मा है। 
परसें-माहामें आत्मत्व साननेत्यत्ा बदिसित्मा, आन्तरमें एरसे सिन्न 
ध्ात्मको -देस्‍्ज़ेकल अंजनरात्या; 'प्र्म-त्तकष्ट “चैन्नत्यपद -+फनते 
पयप्त- सजा 5 पह अरफ्मा ही । 

'जो शहिरित्मा-है सह भी ह्वामत्वछ्पी आास्मा ही है श्प्स्प्सु 
छा्उसे पड सपिसत्मशावक्रप .हुजआ। है। उमम्परलफने - ध्याव्फुको ैसा 
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है वैसा जानकर पद्दिशात्मभाव छोड़ा है और परमात्मभावफो सह्द 
साध रहा है! 

देहादिकी क्रियाफो आत्माकी माननेवाला बहिरात्मा है, जिसको 
देदसे सिन्‍न आत्माका सान नहीं है, ऐसे यहिरात्मा जीव्ोंकों 
सम्यग्दशेन नहीं होता, एवं श्रावकघमें या साधुचर्म मी उनको नहीं 
होता । शरीरकी दशाओंसे आत्माकों धर्म-अधर्म होनेका जो मानते 
हैं उनको स्पष्ट बहिरात्मा समझना | देखो, दूसरे जीवोंकी मी ऐसी 
पहचान धो सकती है। परमात्मा केसा होता है? अंतरात्मा केसा 
होता है? और बहिरात्मा केसा द्वोता है ? उनका स्वरूप पहचाना 
जा सकता है। उनको पहचानकर क्‍या फरना ? फक्रि घध्टिरात्मपना 
छोडना; अंतरात्मा दोऋर परमात्मलरूप आत्माको ध्याना । 

शरीर तो जड़ अजीब है, तीबका फोई धर्म उसमें घुस नहीं 
गया। जीवकी पर्याय अजीपमें नहीं जाती। यहिरात्मदशा मी जीवकी 
प्यायसें हे, वह शरीरमें नहीं है। अक्षानसे वह मानता है कि में 
शरीरमे हैँ, परन्तु वह सान्यता भी जीवने अपनी पयौयमे फी है। 
अरे, शरीरसे आत्माकी भिन्‍्ताकी जो न जाने उसको ता शाख- 
फार्रोने तत्त्वमूढ़ अष्ठा है, चाहे बह 3. 6. ५. 8. इत्याद बहुस 
लोौकिक पढाई पढ़ा दो तो मी जीब-अजीवके सेदज्ञानरूप आत्स- 
विद्यामें तो वह मृढ है; उसकी लौकिक पढ़ाई आत्महितके लिये 
रुछ भी कामकी नहीं है। आत्मद्दितके लिये तो जीव-अजीब्का 
भ्रेदक्वलान फरानेवाल़ी यह चीतरशागीविद्या ही पढ़ने योस्य है। 


अब, प्रश्न होगा फ्ि वीतरागविद्याक्ने ' ज्यनभेवाद्ा अतंशंत्मा 
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कैसा है? तो समयसारमें कहते हैं कि वे ज्ञानी अतरात्मा अपनी 
शानचेतनाके अतिरिक्त अन्य फिसी भावकों किचित मी क्षपना . 
नहीं मानते, संदेव अपनेको ज्ञानचेतनारूप डी देखते हँ---अन्ुभव 
फरते दें। जीव रूयं भेदज्ञान फरके जब अतरात्मा हो तभी 
घह ऐसे अंतरात्माफकी सच्ची पहचान फर सकता दै। अपनेमें 
आत्माका स्पसंवेदन किये बना अकेले अनुमानके द्वारा दूसरे- 
क्लानी धमोौत्माकों मी नहीं पहचाना जाता ॥ अतः आत्मा- 
अनात्माका भेदजक्ञान करके स्वयं अँतरात्मा होनेकी यह बात है। 
आत्माके स्वरूपको जो यथार्थ जानता है वही ऊँतरात्मा है। आत्साका 
स्वरूप रागसे व देहसे भिन्‍न है। रागका ओर देहका नाश दोने 
पर मी आत्मा तो अपने घेतनस्व॒भावसे सदेत्र जीवंत है, उसके 
किसी मी स्वभाव-घर्मका फमी नाश नहीं होता। ऐसे अपने शुद्ध 
आत्माका अनुभज करनेवात्म अन्तरात्मा, वह तो परमात्माका पडोशी 
है, उसने बह्धिगत्मपन छोड़कर परसात्माके साथ सघान किया है। 
सहिरिात्मपन छोड़के अतरात्म होकर परमात्मस्थरूपके ध्यानसे जीश्र 
परमात्मा धन जाता है। मत. पृूत्यपादत्मामी समाधिशतकमें 
कहते हैं छि 

त्रिविध आत्मको जानकर तज बहिरातम्‌ भाव; 

द्ोफर अन्तर आतमा, ध्या परमा मस्वभाव | 

शन्तरात्मको किसीकोी राग मी होता है, (समीको नहीं होता, 
क्योंकि मारहयथें ग्रुणस्भानमें मी अन्तरात्मा हे. धद्द तो वीतराग है ) 
नीचेकी भूमिकामे राग ोनेपर मी अन्तरात्मा उससे भिन्न अपने 


७ ] [ दीरीरागंदविशानि 'सोग-॥ 


चेत॑स्वरूपकी 'जाननेवाला है, पह रागओं मोक्षमाग नहीं मानते । 
उनमें सातवेंसे बारहवें गुणस्थान तकऊे उत्तम सन्‍्तैरात्मा तो ध॒द्धो्प 
योगी ऐकर अपने निविकल्प आनन्थकां ही अलुभव फर रहे हैं, 
परमात्मदशा उन्हें अतीय निकट है । शुठ्ोपयोगी ह्टोफर अन्तरसें 
चेतन्यंपिडका साक्षार्तें अनुंभव फर रहे ै। शेष अन्तरात्माओंकों मी 
ऐसे आत्माके। भांन तो है, निधिकल्प ध्यान फभी कभी छोता ऐ | 
भरें, सन्तरात्मोकी पहचान भी पहुत सूक्ष्म है, उसको 
पर्चचाननेसे अपनेको भी जीय झजीबका भेदश्लान दो घवाता है। 


48 देहादि घाह्मकी आत्मा माने सो पहिरात्मा । 

*+ परसे भिन्न छान्‍्तरमें आत्मस्वरूपको जाने सो अन्तरात्मा । 

४ चउत्कष्ट>परम घछ्वान-आनन्ददशाकोी प्राप्त सो परमात्मा) 

आत्मा ऐसी सीन दृुशाको पहचानकर, यह्रिरात्मंपनेकीं छोठनां 
और अजन्‍्वरेत्मा दोफर परमात्मपदफों साधना] परमात्माकी पहचान 
अन्तरात्माकी दी पोती है, वह्रित्पमा उसे नएी वह्च्चांप सकता. 
“धरात्मा तो एरीरको ही देखता है । 

शरीर और में पमिन्न ह"-ऐसी शरीरसे शिन्‍तता भो जिसको 
नदी दिखती घहं संगसे सिन्‍न होनेंडेप मोक्षमानेर कैसे जायेगा 
अन्तरमें चेततनमाव- र्गसे भी पसिनन्‍न औ---ऐप्ा भार आये विना 
साक्षम्राग नही होता | 

सोक्षमागेमें बतेसेघाके मुनिआमः मी शुद्धोपेधीसी -भुनि्भोफ्ी 
5 त् अन्तरात्मा फड्ा ओर झुभोपयोगी शुनिज्योंकी भष्यम अत्तरास्नी 


बोीघरापविज्ञंन सागं+ ३ ] | ७९ 


कहां, अन्तरमें जात्माको'शान पो दोनोको है, तदुपरांते जों निविकल्प 
असुभूतिमें लीन हैँ उनको उत्तम कहा, शुभोपयोगवारलॉका परत्तम 
न कटद्दा; यद्यपि वे मी तो पंचपरमसेष्ठीमे हे अत. उत्तम हैं, ' साहू 
लोंगुसमा में वे भी आ जाते हैं, परन्तु शुद्धोपयोगोंकी अपेक्षासे 
उनकी मध्यम कट्दा; तय फिर शुद्धाम्माका जिनको भान द्वी नहीं 
ऐसे अश्यानीके शुभकी तो क्‍या यात ? यह तो शुभरागके समय भी 
बहिरात्मा हैै। और भेदेकज्ानी जीव जशुभभाबफे समय 
अन्तरात्पा है। परमसात्माको तो शुभ-अशुभभाव होते ही नहों । 


अत्लानी चाहे शुभभाव करे, छकेले व्यपद्दार श्रद्धा-ज्ञान- 
चारित्रका पालन फरे तो भी उसका स्थान जघन्य अन्‍्तरात्मासे भी 
नीचा है अथौत्त्‌ पष्ट बहिरात्मा ही है। जघन्य अन्तरात्माका स्थान 
तो सोक्षणामर्में है परन्तु बहिरात्माका स्थान पोक्षमार्गमें नहीं है। 
निविकल्प अनुभूतिपूर्वक शुद्ध आत्माकी अन्तर्‌दृष्टिके विमा सम्यग्दकन 
नहीं दोता, और सम्यर्वशेनफे बिना अनम्तरात्मपता नहीं होता । 
जघन्य अथौत्‌ सबसे छोटा अऑन्‍्तरात्मा भी अन्तरमें निश्चय भ्रद्धा- 
धान सद्दित ही द्ोता है। श्रद्धाकी अपेक्षा उसका सनघन्यपना नहीं 
है, चारित्रकी अपेक्षासे जधन्यपना-है । 


देखो, अन्तरात्मा चाहे उत्तम हो, मध्यम्र हो य्रा जघन्य हो. 
वे तीनों प्रकारके अन्तरात्मा मोक्षमागी हैं--- तीनों शिवसगचारी । ? 
चोधे गुणस्थानवाल्य जघन्य अन्तरात्मा भी सोक्षमार्गी है, शिबमगचारी 
है। चोथेसे बारहवें तकके सभी अतरात्मा मोक्षमागमे 'वढमेवाल 
हैं। न्मिपियसम्यग्दशेन हुआ उसके प्रतायसे मोम्ममांगेसा प्रारम्भ हो 
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गया। जिसक्ने निम्यय सम्यग्दशन नहीं ऐसा जीव न्नतादि फरे या 
इ्रव्यडिग घारे दो मी अन्तरात्माकी फक्षामें वह नहों आता, पद 
तो घहिरात्मा दध्वी है। ब्रतरह्दित किन्तु सम्यक्‍्त्व सहिव ऐसा जीव 
तो मोक्षमार्गीं है, परन्तु सम्यक्रत्वरहित और ब्तसदह्धित ऐसा जीत 
मोक्षमागमे नहीं है। कोई जीव भले द्रव्यतिंगी होकर पंचमद्दात्रतका 
पालन भी करता हो, तो मी जो भिश्यादृष्टि है उसको 'ारित्रके 
लेक्षका भी सदभाव नहीं कहा, जब ॥क छत्नती होते हुए भी सम्य 
ग्ृष्टि-धर्मात्माके चारित्रमोहकी चार प्रकृतिका ( अन॑तालुब॑धी क्रोधा- 
दिका ) तो अभाव हुआ है, और उतने अशर्में चारित्रगुण व्यक्त 
एक है। झहा, सम्यस्ट्रष्टि जीवोंकी अन्तरदशा फोई छझनोखी 
है । इस छहदालाफे कृतो पं, दौलनरामजी ही एक भ्जनमभें सम्यर- 
दृष्टकी अदभुत दक्ाका बर्णम करग्ते हुए कहते हैं क्लि-- 

चिन्मूरत हग्घातेकी सोहि, रीति छगत है अटाफ्टी । टेक । 
याहिर नारकि छृत इस्य भोगें, अन्तर सुखरस गटागटी 

रमप्त अनेक सुरनिर्सेग पे तिस, परनत्तितें नित हटाहटी || चिन्मू० ।॥ 
ज्ञान विराग शांत्ततं विधिफल, भोगत्पें विधि छटापटी | 

खदन निधासी तदपि उदासी तत्तें आस्रव छटाछटी ॥चन्मू० ॥! 
से भम हंतु अवुधके ते तप्त, करत बंघकी झटाझ्टी ॥ 

नारक पट्टा निय घंढ विदलघय, प्रकृतिनकी हु कटाकटी || चिन्मू० |! 
संधरस्स धर न सके पे संयम, धारनकों उर 'चटाचटी। 

ताश्ष झ्ुयक्ष गुन्फी दौरूलफे लगी रहे नित रटारटी | चिस्म० || 
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अहो, चैतन्यमूर्ति आत्माकी दृष्टिके धारक सस्यग्टष्टे जीबेकी 
दशा कोई अटपटी आश्चर्यकारक छगती है। कोई जीव नरकसें 
सम्यर्टृष्टि हो, बाहस्मे दो उसे नारकीओंके द्वारा घोर ढु ख द्टो 
रहा दो, परन्तु अंतरमें उसी समय भिन्न चेतनामें उसे आत्माक्े 
सुखर्सकी गठागटी चलती है, जेसे गगनेका रस गटक-गटक पीबे 
वैसे अन्तरकी चेतनामें उसे रुखर्सक्री गटागटी चलती द्वै- ऐसी 
सम्यग्दृष्टिकी परिणति अटपटी है। 


कोई जीव स्वमेमें सम्यग्दृष्टि दो वहां बाह्ममें तो अनेक देवियाँ 
के साथ बह क्रीड़ा करता हो, उस प्रकार्का राग भी द्ोता हो, 
किन्तु उस परिणतिसे उसको सदा हटाहटी है अथोत्‌ धर्मोकी 
चेतना उससे अलग ही अल्ग रहती है | - ऐसी धर्मीकी विचित्र 
परिणति है। 


अनेक प्रकारके कक्‍र्मफल भोगते हुए मी ज्षान वंराग्यशाक्तिक 
बलसे उसे दर्म सदैव घटते ही रहते हैं, सदन-निवासी अथौत्त्‌ 
गृहबासी होते हुए भी अतरंगमे उससे उदासीनता है इस कारण 
भासवकी उसको छटाछटी है-आख्रत्र छूटते द्वी जाते हैं। जो क्रिया 
अनज्लानीके भबकी पेतु होती है वही क्रिया चेतन्यक्री अतर्‌द्ष्टेके 
कारण सम्यग्दष्टिको बंधकी झटाझदी करती है अर्थात्‌ उसे निजश 
ही होती है। 

न्रकगति, तिर्यचगति, स्थ्ीपर्याय, नपुसकपयोय, विकलत्रय 
झआादि ४१ प्रकृत्ियोंकी तो सम्यग्टष्टेको निरंतर कटाकटी द्वो गई है 
अर्थात्‌ यद्द ४९ प्रकृतियाँका उसे बंधती नद्दीं है । 


5ई [ धोतरागपिशान' साग- १ 


पद्द अधिरत सम्यग्शंष्टि यथ्षपि' सेयमको धारण नहीं कर सकता 
तथापि उसके अंनरमें संयम धारण करमेफी चटाएरि रहती है; 
मिरंतर संयम्रभावना रहती है। 


छट्दो, सम्य्हष्टिके ऐसे प्रशेसनीय गुणोंका खजाना, जसका 
दोूतरामजीको सदेव रटन रहता है। 


अष्टा, चेतन्यमुर्ति आत्माकी दृष्टिके धारक अंतरात्मा-सम्यग्टृष्टि 
जीबॉफी दशा फोई अद्भुत अचित्य है। उसकी पहचान फरनेसे 
मी धपने आत्मस्वरूपफी अित्य महिमा छक्षमें आ जाती है। 


पह अंतरात्म्रा उत्कृष्ट हो, मध्यम हो या सबसे छोटा जघन्य 
ो परन्तु शुद्धात्माकी प्रतीतिरुप सम्यग्दशन समीके समान है; 
प्रतीतमें फक नहीं है, समी अंतरात्मा भुतार्थदृष्टिबंत हैं, शुद्ध चेतन्य- 
फी दृष्टके धारक हैँ। राग होने पर मी रागसे पार उनकी ख़ान 
चेतना है, जिसे कोई बिरले दी पह्चचानते हैं। 


भावलिगी मुनिर्भोर्में मी ज्ञो निर्विकल्प ध्यानरें लीन हैं ऐसे 
शुद्धोपयोगीको तो उत्तम अँतरात्मामे गिने और शुमोपयोगी मुनिको 
मध्यम अतरात््मामें गिने। अरे, मद्दाश्नतादिकी कोई शुभक्नत्ति आये 
बद्द नी उत्तम अंतरात्मामे नहीं टिकती तब दूसरे रागकी क्‍या बात * 
प्रबचनसारमे भी कहट्दा है कि मोक्षमार्गमें शुद्धोपयोगी मुनि मुख्य है 
“अग्रसर है झोर शुभोपयोगी मुनिको तो उनके पीछे पीछे 
ल्णि है। यह दोनों मोक्षमार्गी-परमेप्ो, उनमें शुभवाले मुनि भो 
भावलिंगी हैँ उनकी बात है। जिसे सम्यग्दशीन नहीं है उसको तो 
मोक्षमार्गं गिना दी नहीं, यद्द तो बंधमार्गमें चब्म्नेबाध्ा लह्टिरात्मा हे | 
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बधिरातमा जतेरत्मि परमात्मां+इन तीन प्रकारमें, जगतके सदी 
जीव आ जाते हैँ। जीबतत्त्वकी श्रद्धामें इनको पहचान समा जाती 
है। जो लय शुद्धोपयोगमे लीन हैँ उसको तो दूसरे जीव्रका विचार 
ही उस समय नहीं है, एवं तीन भेदका दक्ष भ्री नहीं है; फिनतु 
जो सबिकल्प दशामें हे वह ज्यपहार जीवकी श्रद्धाें ऐसे त्रिबिध 
जआाँत्माका स्वरूप विचारता है-। ऐसा यथार्थ चिचार फरलेयांला 
अंतरात्मा है। वहिरात्माके या परमसात्माके ऐसा वियार नहीं होता, 
क्योंकि यहिशत्ता त्तो उसका संच्चा स्वरूप नहीं जानता और 
परमंत्माकों कोई विकल्प नहीं है। यह तो साधकके निम्धय 
सद्दित व्यबद्दार केसा दोता है उसकी घात है। 

अँतरात्माफी परमार्थरष्टिमें अर्थात्‌ शुद्धनयमें तो एक शरख्ेंड 
शायकन्नावहुप दी आत्माकां झनुभव है, तीन प्रक्नरकी पर्यायके भेद 
उसमे नहीं आते हूँ। जो' शुद्धष्टिसे संतरात्मा हुआ बह प्यषहार 
में जीवकी पर्यौयके प्रकारोंको भी जैसे हूँ बेसे जानता है। जीद 
स्य॑ अतरात्मा होफर तीन भेदोंकी जानता है, परन्तु स्वयं बहिसित्मा 
रहकर तीन प्रकारंफे आत्माका सच्चा धान नहीं हो सकता। 

छटवें-सातर्ष गुणत्थानवाले भावध्टिंगी मोक्षमार्गी मुनि ऐसा 
जानते हैं फि अषिरत सम्यग्टष्टि जीव मी मोश्मार्गों है, सैसे हैं' 
मोक्षमार्गी एं येसे घह भी मोक्षमार्गी है, भले अल्प हो ( ऋधम्य 
हो ) ऐो भ्री यह है सो मोक्षफे दी माेमें। छी फुन्दफुन्दस्वामीने 
मोक्षप्राश्तमें उसको पनन्‍्य कहा है। अंद्ा! छट्टे गुणाथानगर्दी 
इरमेधी भुनि शऔैये शुणस्पानपाले गृद्पको प्रोक्षमार्यमें स्पीझार परत 
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हैं 'ये तीनों शिवमगचारी।” तीनों प्रकारते अंतरात्मा सोक्षमार्गमें 
फेलि बरनेवाले हँ-- केलि करे शित्रमारगर्में, जगमांद्धि जिनेम्मस्के 
खघुनंदन | ! 

इस प्रकार अनगात्माकी घात की, अमर परमात्मा फंपा है। 
सो कहते हूँ : परमात्माके दो प्रकार--एक पघिद्ध परमात्मा; दूसरा 
अश्ट्दिंस परमात्मा । सिद्ध भगवान तो अशरीरी, चेतन्यपिंय सिद्धालयर्मे 
सनम्त बिशज्ञ रहे हैं, उन्हें शरीर न ह्ोनेसे 'निकछ परमात्सा? 
फहते हैं। और अरहँत मगघान ढाईद्वीप सम्धंधी मनुष्यलोकमें 
तेरइवें-चौदहयें गुणस्थानमें शरीरसहित विचरते हैं, उनको सकल 
परमात्मा कद्दा जाता है। [ कल ८ शरीर, उससे सद्दित सो सकल; 
इससे रहित सो निकल ) केबरुज्षानादि गुण तो दोनों परमात्माके 
समान दे । अटद्दा, जिनकी पहचानसे आत्माक्े सच्चे स्वरूपकी 
पद्दचान हो जाय ऐसे परमात्माके महिमाकी क्‍या वापत ! 


परसात्मपदक्े साधनेवाले मुनिर्मोकी दशा भी जदुभुव होती 
है. मार्तो छोटासा सिद्ध ही हैं। मुनि सौम्यमुद्रामें वीतरागताकी 
झलक विखती हे, उपशमरसमे उनका जात्मा झूल रहा है। उट्े 
शुणत्थानफे सप्तय उनको मध्यप्-अन्तगात्मा कद्दा, पर्रतु जब वे मुत्ति 
हुए तब प्रथम इनको शुद्धोपयोगमें सप्तम गुणस्थान हुआ था अतपृय 
उत्तम-अन्तरात्मदशा हुई थी, बादमें शुभोपयोग होनेपर उनफो मध्यम 
फट्दा। पशतु शुभरागको जो मोक्षमागे समझता है जार्थात्‌ रागादि 
विभावोंबी ही निजस्वभाष मानता है, ऐसा सम्यग्दशनरदित जीव 
तो बंचमार्गमे द्वी है, मोक्षके मार्गेझो बद्द नदीं जानदा (बह ब॒द्दिरास्मा 
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सम्यर्दृष्टिने सर्वज्ञपरमात्माको श्रद्धामें लिया है। सर्व ब्नतागले 
जीव जगतमें हैं और मेरा आत्मा भी ऐसी ताक़तव्ाल है-ऐसा 
धर्मी ज्ञानत हैँं। पश्स- वस्छृष्ट पयोयरूप परिणत आत्मा ही परपात्मा 
है। ऐसे परम त्मा इस समय इस भरतक्षेत्रमे नहीं होते, परन्तु 
विदेदक्षेत्रमे सीम॑ंघरभगवान आदि लाखों जीव एसे परम त्मपदमे 
इस समय भी साक्षात्‌ विद्यमान हैं। ऐसे सर्वश्ञपदती पहचान यहाँ 
रहकर भी हो सकती है। सर्वज्षपदक्नी जिसको श्रद्धा नहीं है वह 
तो घहिशत्मा है । 


(जो जो देखी वीतरागने सो सौ होसी दीरा रे? ऐसा निर्णय 
घरनेमें भी सर्वक्पदका स्वीकार आ जाता है॥ पोई सर्वज्ञकी 
पहदचानफे विना बात करे तो वह सत्य नहों है ! 


अद्दा, जिनको आत्माका संपूर्ण ज्ञान है, सपृणे सुब्य है, और 
रागका सपूर्ण अभाव ऐ-ऐसी उत्कृष्टदशाच,ले स्वेक्षरभगव्ान हेँ- 
उनका स्वीभकार सम्यग्दष्ट दी करते हैं। बाह्मरोष्टबले जीएको 
(-रागहृष्टियाले जीवकों ) परमात्माकी पद्दचान नहीं होती । सर्द्षहा 
स्वीकार पद तो अपू३ तत्त्वज्ञान है, शह धर्मका मूल है। सर्वेश्ता 


फह्दो या आत्माका द्वानस्वभाव कद्दी, उप्तकी पद्चचानसे विना धर्मका 
प्रारंभ नहीं होता। 


सात तत्त्यमेंसे एक जीयपतप्त्वकी शनन्‍्छी तरह पहचान फरनेसे 


बसकी फर्यायफे समी प्रद्र मी समझमे था जाते हैं। स्ेह्टः 
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अर्थात्‌ एक साथ समीकी अतीन्‍-नद्रयज्ञान्से -प्रत्यक्ष ज्ञाननेव लछि,-नती 
»४ी जिनको राग-द्वेष ज्द्दी, कोहे सकल्प-5विकल्प नहीं. जानने में 
थकान नहीं, निराकुल आनंद द्वी है। अहा ! ऐसा परमात्मप्द, ...पद्ध 
आत्माकी ही एऋ दशा दै। 

--शरीर रहते हुए मी सर्वेज्ञयद दो सकता है क्या 


हाँ, शरीर डारीरमें है, भगवावतकों उसका कुछ भी समत्व 
नहीं है। जसे शरीश्का संयोग-दोते हुए भी.घारीरस सिन्न आत्माका 
छानुभव होता है, वैसे सर्वक्षता भी दो सफती हैं। जगतमें ऐसे 
सर्वेज्परमात्मा हैं और मेरे आत्मामें भी ऐसा झमश्णो है--ऐस। 
सम्यग्दष्टि जच्छी तरह ( स्वानुभवपूवे >) जानते ६॥। सर्वेक्षके 
अम्तित्वफा जिसको विश्वास नदीं उसको आत्माके ध्ानस्वभावका ही 
विश्वाप्त नहीं हे । 
निम्वथय सम्यग्दशनमें धर्मी जीव निव्िकल्परुपसे शुरू सात्म 
तत्वमें ही 'अहं! ( में ) ऐसी प्रतीत दरता है, ओर उस सम्यग्दशनये 


साथकी प्ञागपर्यायर्ें इतनी त्ताक्नत है कि सर्वशपरसात्माफों भी वह 


छापने निर्णयमें ले लेती है। अतरखें अपना शुद्धात्म! यो घिर्णयंमें 
टिया ६ै, छौर उसकी उत्कृष्ट पर्यायरूपसे परिणत परसात्मा कैसा 
६-यह भी निर्णयर्मे आ गया है। शुद्ध द्रव्यक्री जो श्रद्धा करे 'ठसके 
सापथ्येकी तो फया घात -परन्तु उसके साथक्ना शान--जो कि 
रागसे मिल छुआ ६--२छ झानऊ्े व्यर्द्वारमें भी इतनी चाऊद है कि 
पस्मान्मास्े भी एद जान लेता एे, चश्िणत्सा, खंदरयत्मा य मरसात्या 
सीडी उपकल खेता औ ) परदयक्रप छाल शाहमय क्रम, हद 
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उसकी पर्यायरूप चिक्थि आत्मा, उसका स्वरूप जैसा है वेसा 
सम्य्दृष्टि जानता है। समस्त छोऋालोकऋक्को तीनों कालकी पर्याय 
सहित एक समयमें ज्ञानका श्ेय बनावे ऐसा महान अचित्य सामथ्य 
कैबछज्ञानमें है; यहाँ पूरा ज्ञान है, तो सासने समस्त ज्ञेय एकसाथ 
निर्मित्त हैं। बस, ज्ञानमें सच ज्ञेय मार्नों स्थिर हो गये, ज्ञान ज्ञानमें 
स्थिर रद गया, कहीं व तृत्तबुद्धि या आगे-पीछे कर देनेकी वृत्ति न 
रही ।-ऐसी दशातके सर्वेज््जको सम्यग्दष्टि जानते हैं-इतनी तो 
उसकी व्यवह्यास्भ्रद्धामें ताकत है, परमार्थ श्रदा नििकल्प है उत्तरी 
ताकतका तो क्‍या कहना ? जब ऐसी श्रद्धा करे नब &ी जीपगें 
मोक्षका मागे खुलता है। 

देखो, सच्ची श्रद्धां कस्नेके छिये जीवतन्त्रका यह घर्णत चछ 
रहा है। निः्बयसे ज्ञायकतत््व एक अखंड शुद्ध है वह भीब है, 
व्यवदारमें उसके तीन प्रकार हं। शाख्रस्वाध्यायमें ऐसे तत्त्वोंका 
सनन करते करते, क्ञानकी एकाग्र करते करते पातप्रें विशेष स्पष्टता 
होती जाती हुँ, अ्रतः चीतरामप्तार्गमें कह्दे हुए तस्तवोंका बाश्मार 
प्रनन करना चाद्धिए। 


सिद्ध परमात्मा जिनको न शरीर है, न सन है, से इन्द्रियां हैं, 
न राग ए, उन सबके न होनेपर भी फेवलज्ञान है; ऐसे सिद्ध 
प्रस्मात्माफी पहचान करनेसे ऐसा निर्णय होता है कि शरीर-सन- 
एन्द्रियां या रागके आधीन आत्माका ज्ञान नहीं है) सिख पहमऋमा 
धान याधेरी हैं. झा ही श्यत्माका अंग ऐै-ज़ों श्ल्मसे कभी 
मिन्न नहीं छोता | .इसल्यि कहा है छि--- 
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छानशरीरी त्रिविध-कमंमल्यज्ित सिद्धमहन्ता, 

ते हैं निकल-अमठ-परमातम भोगें शर्म अनन्ता । 

धानशरीरी चेतस्यमय सिद्ध भगवंत सदाफझ्ार अनेत आत्तिक 
सुखकी भोगते हूँ। ऐसे सिद्धको छक्षम लिफर सावऊ हऋते हैं कि- 

“ चेननरूप अनूर अमृरत, लिद्ठसमान सद्दा पद मेरे ॥2 

-ऐसे अपने आत्मतत्ततकी प्रतीत सदित परमात्माकी जानते हैं। 
जो अचेले परलश्षसे जाने वह सा ज्ञान नहीं | 


इस जगतमें सर्वेश्षेष्ठ सिद्धभगर्वत ६, वे आत्माके अनन्त 
आनन्दकी भोगते हैं, अखिल चित्थक्तों जानते हैं, उन्हें ओदारिकादि 
पुद्गल शरीर नहीं है अत वे देद्दातीत अशरीरी है परन्तु अपने 
छ्ाना द्‌ अनन्तगुणेमिं तन्‍्मय द्वोनेसे वे छानशरीरी हैं। झ्ञान दी 
आस्माका जीवन हे, आत्मा शरीरके सयोगके बिना, आयुकर्मके 
चित्ना, भपने ज्ानसे ही शाम्धत जीनेबाला है। ऐपघ्ता जीवन जीने- 
पाले सिद्धमगवन्त महन्त हूँ, भचका अंत करके वे महंत हुए हैं 
ओर अनन्त सुखकोी भागते हैं। महान आत्माके जाननेवाले समन्‍्य- 
ग्टृष्टि जीबोंको भी मर्ईत-मद्दान्मा कहां जाता है, परन्तु ये सिद्ध- 
अगवान तो जग्रतमे सबसे बड़े महँत हैं । 

इस प्रद्वार लोक ४-५-६में त्रिविंध आत्माका स्वरूप दिखाकर 
छाते हैँ क्लि-++ 

पह्रातमता हेय जानि वजी अंतर आतम हजे, 

पएरमातसको ध्यान निरंतर जो लित जानंद पूजे । 
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आत्माके तीन प्रकारको जानकर बहिरात्मपनेका त्याग करना[ 
सम्यग्टष्टेने तो बहिरात्मपनेको छोड़ ही दिया है, परन्तु अन्य जो 
जिज्ञासु जीव हैं वे भी इध उपदेशके द्वारा आत्माका ध्वरूए 
पह्दचचानकर बहिरात्मपनेकों छोड़ो और ऊंतरात्मा होकर परमात्म 
स्ररूपका ध्यान फरो--जों सदा आनन्‍न्दकारी है। 


जो देहको आत्मा माने, इश्द्रियविषयोें सुख माने, पुण्य- 
रागको घरम्मे माने, या बाह्य चत्तुसे अपना कुछ दित-अद्दित होनेका 
माने वे सब बहिरात्मा हैं, -ऐसा पहचानकर उस प्रकारकी विपरीद 
मान्यताकों छोड़ना, एवं ऐसी विपरीत मान्यताके पोषक जीवोंचा 
संग छोड़ना । देदसे और परमाबोसे मिन्त, शुद्ध ज्ञानमय स्वृतस्त्वको 
पहचानकर स्वयं अतरात्मा होना, एवं ऐसे अन्य सांधर्मी-अंतरात्माके 
आदरणीय जानना अतरात्पा क्या करते हैं |! ---कि परमात्माको 
ध्याते हैं। सम्यग्टष्टिने अतरमें अपने शुद्धात्माकों निम्वय् ध्येय 
चनाया है, जोर व्यव्रदरमें अरिहन्त तथा सिद्धपरम त्माको ध्यादे 
हैं, आदर करते हेँ। विकल्पको था रागको वे नहीं ध्याते परन्तु 
सर्वज्ञतारूप व पूणे आनन्द्रूप ऐसे परमात्माको ही ध्याते हैं। 
निश्चयमे अपना परम स्वभाव ध्येय है और व्यवद्यार्में अरिद्दन्त 
सिद्धपरतात्मा ध्येय हैं। वे अनन्त आजनन्दक्ो प्राप्त परमात्माके 
ध्यानके द्वारा अपने स्रभावमें एकाग्रताका उप्र प्रयत्न करते हैं और 
घिकलल्‍प तोड़कर अनन्त आननन्‍्दका अमुभत्र करते हैं। इस्रप्रकार 
शुद्ध आत्माके ध्यानसे अनन्त आनन्द (काल्से मी अनन्त, और 
सावसे सी अनन्त) प्राप्त होता है। शुद्ध ात्माके ध्यानरे विना 


रे । [_ बवीतरागचिश्लान भाग-३ 


अन्यत्र जगतमे कहीं मी आनन्द नहीं है। परमात्माका सन्चा 
भ्यान अपने ज्ञानस्वभावमे एकाग्रतासे ही होता है, यह यात समय- 
सारकी ३१वीं गाधामे दिखायी है। इसप्रकार शुद्ध जीवतस्‍्त्वको 
बहिचान करके उसकी श्रद्धासे अग्तशत्मा होना और पीछे हसीके 
ध्यानसे परमात्मा होना--यह जीवतत्त्वकी पहचानक्रा फल है। 


इस प्रकार सात तत्त्वमेसे जीवतस्वकी वात की, जब छझजीनके 
अ्रकार कद्दते हैं। ४-५-६ । 


(५) 
2 

आनंदके घाप चतन्यका जिसकी अनुभत्र 
पा ॥ नहीं है ओर रागका जिसे अनुभव है-उसे सच्चे 


गा भ्रद्धा-क्न-चा रित्न कौन क्हेगा? भले ही शास्त्र 
पढे, समयसारादका श्रवण करे, भगवनके ज्हे 
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लिह्जि्ट 


हुए तत्त्वेके भेदकी श्रद्धा करें और अइ्दिसादि 
शु प्रभावरूप नत्र्तोका पालन करे, परन्तु चतन्यकी 
रा निब्बिकल्प झातिके स्वसवेदन रहित वह जीब 
भ्रद्धा-पश्ञान-चारित्रसे शुन्य ही है, मोक्षका कारप्ण पा 


रा उसे क्िचिन्‌ नहीं है, वह मात्र बन्धभावका दी 
सेवन धरता है। 


20] 
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मोक्षसखका उपाय सम्यग्दशन-जक्ञान-चारित्र है, उसमें सम्यर- 
दद्ानकी साथमें सात तत्त्वकी पहचान केसी होती है यह बात चल 
रही है, प्रथम जीवतत्त्वका तीन प्रकार दिखाकर यह कहा कि 
बध्दिराम्पना दु'खदायक द्ोनेसे उसको छोड़ना, और शुद्धात्माके 
शानसे अंतरात्मा होकर पूर्ण जानन्दरूप परमात्मदश्ाकी प्राप्तिका उद्यम 
करना ॥ इस तरह जीवतत्त्वकफे प्रकार दिखाकर अब णझजीषतत्त्वके 
अकारोंका द्थन करते दें--- 
[ गाथा ७ और ८ का पूृषोद्ध ] 
चेतनता बिन सो अजन्नीव है, पंच भेद ताके हैं; 
पुद्मल पंच वरन-रस, गंध-दो फरस व्ध जाके हें; 
जिय पुदुगलको चलन सहाई, धमंद्रव्य अनुरूपी; 
तिष्ठत होय अधमम सहाई जिन बिन-मूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥ 
सकल द्रव्यको वास जासमें, सो आकाश पिछानो; 
नियत बर्तना निभि-दिन सो, व्यवहार्काल परिमानो । 
पेतनवंत तत्त्न तो जीत्र है, और चेतनतासे रह्तित वत्त्व सो 
अजीब ऐै। अजीबके भेद पांच हैँ--- 
पुदूगल --यह रूपीद्रव्य है अतएब दर्ण-गंध-रस-स्पर्शवाल्य 
म। छह द्रध्योमिं एक पुदूगल द्वी रूपी है-मृ्ते है। दृरा-पीला- छाछ- 
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सफेद व काछा यह पाच रंग, सुगव और दुर्गंब, खट्दा- मीठा- 
चरपरा-कडुआ व कयायला ये पाच रस, तथा हल्का, भारी छग्ग- 
चीकना , मुलायम-कर्कश जीत-उष्ण ये ऊाठ स्प अ यह, सब पुद्‌ूगढकी 
रचना है, पुदूगछकी पर्याय छहे। शब्द भी अजीब पुदुंगर्लोकी 
अवत्या है, बह कुछ जीवरका कार्य नहीं हैं। ये सत्र अजीब- 
पुद्गलके प्रकार दोनेसे अचेतन है, जो बसे वे भिन्न हँ- ऐसा 
जानना । 


घर्मद्रब्य तथा अधर्मद्वव्य --एसे दो अजीबद्र5्य सर्वशज्ञदेवने 
देखे है, वे अति सूक्ष्म हैँ और मारे लोकसे व्यापक हूं, एक 
जीवके प्रदेश जितने असख्यप्रदेश उनके प्रत्वेकके हैं । जीव ओर 
पुद्गल जब गति करने द्वै तब उनका सहायक-निमित्त व्मेद्र ब्य 
है, ओर वे गतिमान जीव-पुदूगल ज्ञब म्थिर द्वोने हें तथ उनके 


सद्दायक-तिमिन अधर्मद्रव्य हैं, ये दोनों द्रव्य अरूपी झौर 
अचेतन हैँ । 


आाकाशद्रव्य - ऊपर जो बादल दिखता है बह तो पुदूगलऊी 
रचना हे, वद्द आकाशद्रठ्य नहीं हैं। आकाशद्रव्य नो अरूपी है, 
वह सर्वव्यापी है, ऊप्रुनीचे चारा तरफ सर्वत्र आकादय हे। 
आकाश अथौत क्षेत्र-जगढ़ । जीब-अ जीव सभी द्र॒व्योका आकाशमे 
वास है। आकाश इतना बडा ( अर्नत) है कि उसके एक छोटेसखे 
( अनंतवें ) भागमें शेष सन जीव-अजीब तत्त्व रहे हुए हैं। अनंत 
आकाशका कहीं पार नहीं, तो मी ज्ञान तो उस्रको भी पूर्णतया 
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जान लेता है. . ज्ञानका वो कोई अधित्य महान सामथ्य है। घ॒र्मो- 


॥ जीव ऐसे भाकाशद्॒व्यको और उसको जाननेयाले ज्ञानकी श्रद्धा 
करते हैं। 


कालद्रष्य-- वह भी अजीव है, उसमें समय समयकी वतना- 
रूप जो अरूपी कालअणु है सो निम्चयकाछ है, वे असंख्यात है, 
ओऔए घरटिका-मुहतं-दिन-मास-वर्ष-सागरोपन्त आदि जो प्रसाण 
हैं सो व्यवहारकाल है । पदार्थके परिणम्रन स्व॒भावमें यदद निमित्त है परिणप्तन स्रभावमें यह निमित्त 
यह कालद्रत्य मी अरूपी एवं अजीब है। 


अकाल". “४ मन्‍्सभभयभभमध्षण्मधषणिि मम 





श्रद्धा करते हैं। | 
एक जीव ओर पांच अजीब, एसे छह जातिके द्रव्य हैं।४ 
रनमे एक चेतन, और पांच अचेतन, 
एक मृते-रूपी, और पाच अपृत्ते-घरूपी,र 
एक सर्वव्यापी, और पाच अत्तर्द व्यापी४ 


चेत्तनावाछझ जीव आर चेतनागहठित अजीव-ऐसी संक्षिप्त 
उयारया करके जीव-अजीवफी शिनतता समझायी है। 


प्रदवन --अजीवतत्त्त खेतनासे रहित हैं, अत उसमें ज्ञान 

| है यह ठाछू है, किन्तु वद्द जाननेमे जीवका सट्ठायऋ तो है न! 
उत्तर “ना, जीवफा शानस्वभाव दूसपऐेंकी (इन्द्रियादिकी ) 
सहायसे रात हैँ | इन्द्रियादिका निमिन तो पराधीन से इन्द्रिय- 
उनमें ऐ, णोर एसमे भी (शान तो स्पय जीबसे अपनेस होता 
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है, कहीं इन्द्रियोंसे नहीं होता । फेवलल्लान बंमेरद्र्में तो इन्द्रिण्गविका 
निम्तित्त मी नहीं है। ल्ानका ,आधार णात्मा है, प्लानफा आवार 
जड़ इन्द्रियां नहीं हैं। ४० ९ 

केबलज्ञानमें ज्लेयरुपसे सारा विश्व निमित्त है, परन्त उसमेंसे 
कुछ ज्ञान नहीं आता। शआत्माका ज्ञान कोई अचतन बस्तमें नद्दीं 
है, एवं कोई अचेतन घसतु ब्लानमें नहीं है; इसप्रकार लानकों परस्रे 
अत्यन्त मिन्‍न जानना। सात तत्वोका ज्ञान करनेसे जड-चेत्तनकी 
ऐसी भिन्नताका ज्ञान भी हो जाता है। 

अद्दा, सेरा ज्ञान भेरेमें ही है, कहीं सजीव मेरा ज्ञान 
नहीं । मेरा ज्ञान अजीवके पासमेसे नहों आता। ऐसा समझकर 
प्ानकों अपने आत्माकी सन्मुख करनेसे अपूर्च आनन्दका झनुमव 
होता है। 

यहा धर्म-अधर्म आदि सूक्ष्म दब्योंकी पहचान गति-स्थिति 
आदिमें उनका निम्तित्तपना दिखा करके कराई | घमौस्तिकाय स्वयं 
स्थिर द्रव्य है, बह तो किसी पदार्थको गति नहीं कर ता, परन्तु 
स्वयं गतिमान द्वव्योंको वह निम्नित्त है। पेसे जगतके कार्योर्मे ओो 
कोई निमित्त कष्टा जाय वे सब निम्ित्त सी धर्माल्वकायबत भक्चर्ता 
ही है। एक पदार्थ अपने द्वी स्वभावसे स्व॒कसहूप परिणमन क्रे्‌ 
और उस सम्रय अन्य पदार्थ निमित्तरूप हो, उससे कहीं किसघीकी 
पराधीनदा नहीं दो जाती। जैसे केवलज्ञानके सामने शेयरूपसे 
जगत निमित्त है, तो क्या इससे केबछल्लान ज्ञेगह्ि भाधीन हो 
गया [-त्ञा, वह तो स्वाधीद है, वेसे सपक्‍ी पदार्थोका परिणमन 
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स्वाधीन है। चल करके थकित हुए मनुष्यको कहीं वृक्ष ऐसा नहीं 
कद्दता कि तू यद्दा ठहर ! पानी कहीं मछलीको छेसा नहीं कहतो 
कि तू चल | पदार्थ कीं क्वानको ऐसा नहीं कहता कि तू मेरेको 
ज्ञात | पदार्थ स्तावीनतासे ही अपनी अपनी गति-स्थिति या 
ज्ञनादि परिणतिरूप हो रहे हैं। अज्ञानम्रेंसे ज्ञानहप परिणमद 
करनेषाले शिष्यके लिये ज्ञानी गुरु निमित्त हैं, परन्तु वे गुरु कुछ 
उसकी ज्ञानपरिणतिका कतो नहीं हें। [सद्दा ! सर्वक्ष मार्गका 
वीतरागविज्ञान अलौकिक है, पदार्थका स्वाधीन स्वरूप वह दिखास 
है एसे स्वाधीन तत्त्वका उपदेश उही इश्ट उपदेश हे, एसे दी 
ठपदेशसे भेदक्ञान व वीत्तराग्ता होकर जीबका हित होता है) 

किसी बस्तुका स्वयंक्रा स्वरूप क्‍या है--उसको छक्षमें लेकर 
समझनेका प्रारम्भ करना चाहिए, क्योंकि स्त्रके ज्ानपूर्वक परक्त 
सच्चा ज्ञान होता है। जैसे कि--जगतमें घमौस्ति-अधमास्ति दोनों 
एकसाथ सर्वन्न विद्यमान हैँ, उनमेंस किसको निर्मित्त कहना उसका 
निणेय तो पद्ार्थके ही कायके अनुसार द्वोगा। पदार्थ गमनक्िया 
करे तव धमोर्तिको निमित्त कहा, अधमोरि्तिको न कहा। इसप्रकार 
जिस पदार्थमें काये हो रहा है उस पदार्थके धर्मको देखना चाहिए, 
सयोगकी कोरसे नहीं देखना चाहिए । [वश्सुस्व॒भावके शानसहिदच 
सयोगका ज्ञान करना सो सत्य हैं। भ्खावानने सभी द्रव्योक्ते घर 
स्वाधीन अपने-अपनेसे ही देखे हूँ, उसीप्रकार उनका स््ररूद 
पहचानकर सच्ची तत्त्वश्रद्धा करना चादिए | / | 


(क्र त्वश्नद्धोंके लिये जीव-शछजीवकी छाम्मेत फिन्मतात्मर स्वाप्ट 


४८ ] [ वीतरागविज्ञान भाग- ३ 


करना जरूरी है। जाननेकी शक्ति जीवमें दी है । यह शरीर, लकठी, 
जीभ, मोटरगाड़ी, घड़ी, रुपये, शास्त्र आदि पदार्थ दिखते हैं वे 
सब जअजीव हैं, उनमें जाननेकी शक्ति नहीं है, वे चलते-फिरते- 
बोलते हुए मी अजीब हैं | चले-फिरे- बोले सो जीव-ऐसी तो 
आऋीवकी व्याख्या नहीं है (६ चेतना जिसमें हो वह जीत्र, और चेतना 
'लिसमे न दो वह अजीब,-यह जीतव्र-अजीवकी सच्ची पहचान है || 
घडी चलती है तो क्या वह जीव है (-नहों, वह अजीय 
है। रेडिया बोलता है तो क्‍या वद्द जीव है -नहीं, बहू अज्जीव 
है। उसे कुछ मालूप नहीं है कि मैं घडी हूँ या मैं रेडियो हैं । 
उसको जाननंवाला तो जीव है | करीब सो वर्ष पहले जब आगगाडी 
( ट्रेडन ) दोड़ना प्रारम्भ हुई तब्र उसे दौड़ती देखकर कितने ही 
श्राम्य छोग उसे जीब्र अथवा राक्षस मानते थे, कोई उसे 
जारियछ चढ़कर पूजत थे, वेखो, केसी अ्रमणा ? धर्मके नामपर 
झज्ञानी छाग मी ऐसी ही अ्रप्णा करते हैं कि शरीरका चलना- 
'फिरना-बोलना ये सब कार्य जीवके हैं, जीव ही शरीरकी चलाता 
है ।-परन्तु यदि जोब-अज्ीवफ़े भिन्न भिन्न लक्षणकरों अच्छी तरह 


पदचाने तो ये सब अ्रमणायें दूर हो जाय और सच्चा! तत्त्वज्ञान 
प्रगट हो | 


अतः” त्मा-सम्यग्दष्टि सर्वेज्ञदेबके कहे हुए अनीन्द्रिय तप्त्तोंकी 
चता करता है, उनसे विपरीत श्रद्धा उसके नहीं होती । [ जगतसे 


दुऋ अद्वेत ब्रह्म ही है और उससे भिन्न अजोवादि अन्य कुछ भी 


सते नहीं है, अथवा कोई ईश्वर इस जगतका करता हततो हे.-इस 
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भ्रकारकी विपरीत मान्यता सस्यग्दृष्टिके व्यवहास्में भी नहीं होती; 
व्यवद्ाप्मे भी सर्वज्ञपागंके तत्त्वोंकी द्वी श्रद्धा होती है। उसका 
यदद वर्णन चर रहद्दा है, उसमें जीवके तीन प्रकार और अजीवके 
पांच प्रकारका वर्णन किया। जीव और अजीवके बाद तीसरा 
आखवतत्त्त है तथा चौथा पन्धतत्त्व है-उसका कथन अब जागेके 


ज्छोकमें करेंगे। 
506 


$ उत्तम शील ह# 


कर रागसे ' भिन्न ज्ञानका स्वाद जिसे अलुभवमें नहीं 
हा आता, उसे मोक्षके छेतुरूप धर्मकी खबर नहों है, रागका 
री वेद्न तो दु खरूप है, ओर उसका फल तो बाह्य सामप्री 
हि है, इसलिये जो शुभरागकी इच्छा करते हैँ.--असे 
. अच्छा मानते हैं, वे जीव संघार-भोगफी ही इच्छा 
रा फरते हूँ। मोक्ष तो शानमय है, उसकी आराधना ज्ञान 
# द्वारा होती है, ऐसे हानका चेदन फरना उसीका नाम 
7 उराम घीर है, जोर बह शील पोक्षझ कारण है। ऐसा 
शोर जात्मायों मद्दान जानन्ददायक है, उसमें परसंग 
( नहीं ए, ातम्मा छपने एफ्ल्में सशोमित होता है। 


!िल्टलह्डमिान लव 


जय, # ६4 , जानन्‍भ 
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४ आस्रव तथा बध तख्वका वर्णन " 
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परद्रज्यसे सिन्न अपने शुद्ध आत्माकी रुचि-जजु भूतिके द्वास 
जिध्षने सम्यग्दशन किया है वह जीब सर्वज्ञभगवानके कहे हुए 
जीवादि सात तत्त्वोंकी मी केसी श्रद्धा करता है उसका यहद्द वर्णन 
४६। >छोक ४-५-६ में जीव तत्त्वके तीन प्रकार (बददिरात्मा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा ) का कथन किया, ःछोक ७ में तथा ८ के 
पूर्वाधेमें अजीब तत्वके पाच भेद्‌ ( पुदूगल-घर्म-अधघर्म-छाकाश 
तथा काल ) का कथन किया। अब आठवें >लोकके उत्तराधमें तथा 
नें >लोकके पूरोधमें आास््र और बंध तत्त्वका स्वरूप दिखाकर 
उनका स्थाग करनेका कहते हैं-- 

>डोक ८ ( उत्तराघे) तथा ९ ( पूर्राध ) 


यों अजीव अब आज सुनिये, मन-चद-काय त्रियोगा, 
मिथ्या अविरत अरु कपाय, परमाद सहित उपयोग | ८ || 
ये ही आतमकों दुःख-कारण, तानैं इनको तजिये; 
जीवप्र रेश बंधे विधि सों सो, बंधन कब्नहु ने सजिये । 


जीव और अजोब तत्ततका वर्णन किया, अब आख तथा 
यन्ध तत्वका वर्णन करते हैं: इसे सुनो | सत-बचन-कायके योग 
तथा शिध्यात्व-पन्नत-प्माद और कपाय सद्दित सलिन उपयोग 
ये कर्मछे आपके कारण हैं, ये अद्धरभाव आत्माकी दुखके 
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कारण हैं अतः थे त्याग करने योग्य हैँ। पाप हो या पुण्य, उन 
दोनोंकों आसत्रभे ही गिनकर छोड़ने योग्य कहे हैं। पाप आंख 
छोड़ने योग्य और पुण्य आखवब आदरने योग्य--ऐसा नहीं कहात 
उसीप्रकार बंध तत्त्वमें मी पापवंध और पुण्यबंध दोनेकी समझ लेना ४ 
मिथ्यात्वादि भावोंके कारण आत्मप्रदेशोमें कम्ोका बन्धन होता है यह 
बन्धतत्त्व है, चह जीवको दु खका कारण है, अत, वे मिथ्यात्रादि 
घन्धभाव कमी करने योग्य नहों हूं 

भाई, तुम्हें छु खका कारण तुम्हारा मिथ्यात्र तथा क्रोधादि 
भाष ही है, अतः आखस्तव-वन्धके कारणरूप उन भावोंकों छोड़ना 
साहिए। जिस किसी भावसे जीवका किचित्‌ भी आखव या बन्ध 
हो पह भाव अच्छा नहीं, हितरूप नहीं, करने जैसा नहीं किन्तु 
छोड़ने जेसा है--ऐसा सम्यरटष्टि जीव जानते हैं। जो इससे 
विपरीत माने उसको जास्रत्र-बन्धतत्त्वकी भ्रद्धामे भूल है। 

हे भाई ! तुम्हारे छितके लिये प्रयोगनभूत तत्वोको तो तुम 
पद चानो । जीब और अज्ञीव दोनों तत्त्व भिन्न, उनमें जिसके जो 
शुण-पर्याय हो उसीके वे समझने चाहिए, एकका दूसरेमें मिलान 
नहीं-करना चादिए। एवं जीइके शानादि स्वभावभाव तथा शम्ादि 
विसाबभाव उनफो भी भिन्‍न भिन्‍न पद्चानकर तत्त्वोंकी सच्ची 
पद्धा परना चाहिए। 


भश्न'--क्या सम्यम्धष्टि मेंढक आदि तिवचकों भी यह सब 
कान होता है (7 


उच्चर:--हा, शब्द भछे उन्हें न भाते हो, किन्तु उनके: 
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झानमें सातों चत्वोंका सावबभासन आ जाता है। सम्यर्हष्टि मेंद्रक- 
सर्प-लिहद-दाथी बगेरह भी ऐसी द्वी तत्त्वश्रद्धा करते हूँ, विपरीत 
सान्यता उन्हें नहीं द्वोबी/ सम्यग्दृष्टि मेंढक आदिकी भरी शुद्धात्माकी 
अतीत गणपघरदेव जेसी दी है।।अतरके भावतमे उन्हें आत्माका 
आनन्द अच्छा छगत्ता है ओर रागादि आखब अच्छे नहीं लगते ।| 
झुभरागका वेदन हो तब वे ऐसा नहीं मानते कि यह मुझे आनन्दका 
वेदन है। शुभरागके वेदनसें भी उन्हें ठु ख छगता है, अत- आास्रव 
दु खदायक हे-हेय है ऐसी श्रद्धा उनके भावमें आ गई। और 
खानन्द अथात्‌ सबर-निर्जेरका भ्राष उपादेय है ऐसी श्रद्धा भी 

(| गई । |अतरमें आत्मा आनन्दस्वरूप है-ऐसा जो बेदन होता है उसे 

दी वे “आत्मा? समझते हैं, और इससे विरुद्धभाव सो आत्मा 
नहीं है-यह बात भी उसमें आ ही जाती है। जो शुभ या अशुभ- 

राग वृत्तियाँ उठें वे उन्हें दुखरूप छगती हैं अतः ने उन्हें छोड़नेका 

अमिप्राय रखते हैं, अर्थात्‌ आख्व तथा बन्घको देय समझते हैं; 

छोर क्षानन्दके वेद्नरूप सवर-निजशकी वृद्धि चाहते हैं, जर्थात्‌ 

संवर-निजरा मोक्षको उपादेय समझते हैं। इस तरह उनछे चेद्नके 

भाषमें सातों तत्त्तकी अखिपरीत श्रद्धा सम्रा जाती है। वे सम्यर्टृष्टि- 

मेंढक भी ऐसा नहीं मानते कि शरीर हैँ सो में हूं, अथवा ईश्वरने 

मरेको बनाया, अथवा रागादिभाव सुखरूप है । वे तो शरीरसे भिन्न, 

रागसे भिन्न, शाश्त ज्ञानस्वरूप ही अपनेको अज्ञुभवमे लेते हैं और 

सी ही श्रद्धा करते हैं। 


इसप्रकार सम्यग्दष्टि जीव अपने दिसके छिये प्रथोजनभुत 
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तत्वको अच्छी तरह पदहचानते हैं। जीव ओर अजीब स्वर्यसिद्ध 
मूल्वस्तु, उनकी भिन्नता वथा ज़ीधके सुख-दु खके कारणरूप 
प्यौय, उनका जानना प्रयोजनरूप है, और खातत त्वमें ये सब 
आ जाते हैं। घट है सो अजीवर्फी पयौय है ओर वह मेरा 
काये नहीं है-- ऐसा धर्मी जानते हैं, किन्तु बह्द घट कहां बना ९ 
कृव बना ? उसके लिये मिट्टी कह्ठांसि आई? उसके बननेमें कोन 
कुम्हार निम्ितत था ?--ये सब जानना अप्रयोजनरूप है, उनके 
साथ जीवके दित-अद्दितका सम्बन्ध नहीं है। उनको ज़ाननेसे 
झीवका द्ित नहीं हो जाता, ओोर उनको न जाननेसे जीवका हित 
अटक नहीं जाता। परन्तु चेतन लक्षणरूप जीव क्या है? उसकी 
अंतशत्मा आदि दशायें केसी हैं! उनका ज्ञान (शब्दक्ञान नहीं फितु 
आवभासनरूप ज्ञान) धर्मके अवदय होता है। में चेतन हूं, मेरे 
चेतनका कोई अंश अजीयमें नहीं हे, और अज्ञीबका कोई अंश 
चेतनमें नहीं है। चेतनके सभी गुण चेतनमें हैं, जड़के समी गुण 
जड़में हैं, दोनोंकी अत्यन्त मित्तता है। जीव-अजीबके गुण भिन्न, 
जीष-अजीवकी पर्योय मिन्‍न, ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने ग़ुण- 
पर्यायके धारक हैं, किसीका अंश दूसरेमें मिलता नहीं। उन्हें 
सर्वक्षके मांगें झन्तुतार अच्छी तरह पहचानना चाह्टिए ॥ 

चेतना लक्षणरूप जीछ, उसकी पर्यायके तीन प्रदार : वहिरात्मा, 
अंतरात्मा, परसात्मा; उनमेसे-- 

बहिरात्मामं आखस़॒व तथा बन्ध मत्त्व आ गये । 

ऊंतरात्मा संक्र तया निजेरा तत्व जाये। 
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परमात्मामें मोक्षतत्व आया। 


आखते तथा बन्धमें मिथ्यात्व प्रधान है, तदुपरात अबव्नत, 
श्रमाद, फषाय जौर योग ये ज्नी आख््रव तथा चन्ध हैँ। वाह्मग्रें 
शरीरकी जो क्रिया होती है बह तो अजीबतत्त्वकी दशा ऐ, उसमे 
कहीं जीवके जास्र॒व-बन्ध था संबर-निजरा नहीं रहते। जीवफे 
योग छथा उपयोगकी जअशुद्ध प्र्ृत्ति वह आस्रव और बन्ध है, 
और शुद्धोपयोगकी प्र्वत्ति वह संबर-निजेरा है, पूणे शुद्धता बह्द 
प्रोक्ष है। भाई, तुम्हारी अबस्थारूप ऐसे तत्त्वको तुम जानो, और 
उनके निमसित्तरूप पुदूगल कर्भ्षकी अषस्थाकों तुमसे (मेनन अजीव- 
झूप समझो, उन तस्थोंको जानकर उनसेंसे अपने छ्वितरूप तत्त्वक्ी 
प्रद्ण करो, और दु खरूप तत्त्वकोी छोड़ो । 


देखो, अमी ऐसा तत्त्वनिर्णय हो सके इतनी ज्ञानशक्ति महा 
भाग्यसे मिली है, अत्तः तत्वनिणय करनेका उपदेश है। अपने 
हित्तका अगशिलापी जीव ऐसा निर्णेय अवश्य करता है। अरे, ऐसा 
उत्तन सुयोग पाकरके भी जो तत्त्वनिर्णयमें अपनी चुटद्धिकों नहीं 
छगाते और ुमार्गके सेवनमें अवसर खो देते हँ---उनके दुर्भाग्यका 
क्या कहना ( वे तत्त्यनिर्णयके बिना ऐसा मनुष्य अवतार व्यर्थ 
गंवा देंगे । 
चह्ता ऐसा कद्दा कि--अनन्‍्त द्रव्य जिसमें अवकाश ले रधे दे 
ऐसे जाझ्ाशको सी तुम पहषदानो । झष्ठा, ज्ञानदी फित्तनी विशाल्सा ! 
जनन्‍्तानंत जीव, चनसे छानन्त'नंत गुने पुदूगछ, घास्ति जादि सूक्ष्म 
लदूपी द्रण्य यह समय सी जिसके अनन्तवें सागयें समा जाय-- 
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इतना बड़ा अनन्त सर्वेव्यापी आकाश, उस आकाशको सी जो अपने 
अनन्‍्तें भागकी शक्तिसे जोन ले ऐसा महान जक्षानसाप्थ्ये, उसका 
घारक यद जीव स्वयं है। अनन्त आकाशका ख्याल फरने पर 
अपने ऐसे मद्दात ज्ञानसामथ्येका मी निर्णय हो जाता है। ऐसे 
बड़े आकाशकी, और उससे मी मद्दान ज्ञानसामथ्येकी बात सर्वेश्च- 
देवके जैनशासनके विना अन्यत्न कहीं भी नहीं हो सकती। और 
सर्वक्षके भक्त सम्यस्टष्टिके विना ऐसे तत्त्वका सचथ्ा निणेय दूसरा 
कोई नहीं केर सकता। 

अद्दो, आत्माके ह्वितके लिये लेनघमके ऐसे तत्त्वका अभ्यास 
करना चाहिए । विद्यार्थी लोग भी छुटियोंमें खेल कूदके बदलेमें ऐसे 
वीतरागीतत्वका धभ्यास करें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए, कि जिससे 
उनका जीब्नन सुखी दो। हमारे भगबासके देखे हुए तथा कहे हुए 
उद्द द्रव्य कैसे हैँ तथा उनके प्रत्येकके मुख्य लक्षण (विशेष शुण ) 
क्या हैं ? किस भाषसे जीव सुखी है ओर किस भावसे वह्द दुखी 
डद्ोता है ! यह पहचानना चाह्विए। 


आप ापकी जाने और सभी पदार्थाक्षे भी जाने-ऐसी 
शक्ति जीवमें ही है, अन्य किसीमें नहीं । 


आप छझापसें रहे और सभी पदार्थाके सी रहतेमें निमित्त 
दो-ऐसी ताकत ( ऐसा स्वभाव ) आफाशद्रज्यमें पी है, अन्य फिसीमें 
नहीं। ( पदुर्ष रहते तो ऐ स्ेत्रमें, शाकाश उन्हें निमित्त है।) 
छाप स्पर्य परिणमे और खसभी पवार्थाके श्री परिणमत्तमें 
निम्नित्त हो ऐसा स्वभाव कार्द्रन्यमे ही है, अन्य फिसीमें नहीं। 


९६ ] [ वीत्तरागविज्ञान भआग- 


( पदार्थका परिणमन तो स्त्रपर्यायसे होता है, काल उन्हें निमित्त हे।» 


-इसप्रकार स्वेज्ञदेवके उपदेश अनुसार जगतसे पदाथोक्ा ज्ञान 
करनेकी छद्दास्थक्षीचर्में ताकत है। सर्वेज्षमःर्गसे विपरीत कोई बातकों 
सम्यग्दृष्टि नहों मानते । जो आत्सा सर्वेज्ष-वीतराग हे वही परमेश्वर 
है। वे परमेश्धर जगतका कती नहों हैं। स्त्रयंसिद्ध ऐसे इस जगतके 
कर्ता कोई ईश्वर नहीं हैं। जेसे ईम्वर जगतकर्ता नहीं हैं वेसे 
निमित्तरूप वंरतु अन्य वस्तुकी कर्ता नहीं है। जीव ओर अजीफ 
ये सब जगतकी स्पर्तत्र बस्‍तु है जौर वे अपनी-अपनी पर्यायकों 
करती हैं, ईश्वर उनके साक्षीपात्र ज्ञाता हैं, और सभी जीव ऐसे 
ही साथ्यीस्वमभावी ६ै,--ऐसा घर्मों जानते हैं । 


जगतके पदार्थ स्वयं सत्‌ हैं, सर्वक्षने उन्हें सत्‌ जाना हे' 
आर चाणीसे भी ऐस्ा कद्दा है, इसप्रकार सत्‌ बस्तु, उसका छान 
आर उसका कथन इन तीनोंका मेल है. उसकी पहचानसे सच्ची 
भ्रद्धा होती हैं। जीवको सर्वे्तका सच्चा स्वरूप तब ही समझमें 
आता हे जव कि वह उनके जैसे अपन आत्माकी स्वसन्म्ुख होकर 
निश्चय सम्यग्दशेत् प्रगट करें। ज्ञानस्त्नावी व्यत्माके असुभवके 
वित्ा कोई ऐसा कटे फि मेंने स्वेज्षको पहचान लिया, तो वह यथार्थ 
नहीं है, क्‍योंकि अत्माकी पहचानप्रवक हो सर्वेक्षकी पहचान होती 
४ै। ज्ञानछी शक्ति इतनी मद्ान है |क तीन काढकी पर्यायों सद्दित 
समस्त पदार्थोकों एकसाथ छानका निमित्त बनाती है, फोई ह्लेय 


पाफी नहीं रएत्ता | यदि ज्ञेस बाकी रद्द ज्ञाय तो श्लान अपूर्ण रह 
लाय, तय उसे रूणेत फोन फटे ९ 
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जिछसे जीवको दुःख द्ोता है ऐसे आखत्रव तथा बन्षक 
कश्मी भठा मत जानो, उसे छोड़ऋर सम्यग्द्शनादिमें छागो-ऐसा 
उपदेश है। जीवका असंख्यप्रदेश जब चंचछ बने अथौत्‌ योगछऋ 
कंपन हो, तव मन-वचन या काया जो उसमें निमित्त दो उछ 
प्रकारका वह योग कहलाता है, ओर उससे कर्म आते हैं, तथा 
प्िथ्यात्त-कषायादि मछिनभावोके असुसार उस कर्ममें स्थिति- 
खनुभागरूप बन्धन होता है। सम्यग्दष्टि जीबको मिथ्यात्दजनित 
आखब-वन्ध नहीं है परन्तु अभी अन्नतादि है उतना आखब-पन्छ 
भी है, रिन्‍्तु बह उसे ठुःखरूप जानकर, स्वभावसे विपरीत जानकर 
हेयरूप समझता है। आत्माका झ्ानर॒भाव आाख्र तथा बन्धरद्विक 
है, उसे ही यह उपादेय समझता है। 

इसप्रकार सात तसत्त्वमे आखत्रव तथा बषन्ध दुःखदायक दोनेदे 
उनको छोड़नेका कद्दा, अथ उनके विपरीत संवर तथ। निजरातत्त 
सुखदायक होनेसे आदरने योग्य हैं-ऐसा कहते हैं। 
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चाज््य्िे्ाफ्िम्प्य््म्च् म्लट्य्य््क्म्म्य न्व्यना्ारि ्ख्ख्मःड्मपर ले 
संबर तथा निजेरातखका वर्णन " 


| 
शनॉीज्स्सख्य्च्य्य्न्गप्य्न्म्ज न्यययक््स्म्म््ल््ट्रर्‌ १७ 


शम-दम तें जो कर्म न आर, सो संचर आदरिये | 
तप-बल ते विभधिज्वरन निभरा, ताहि सदा आचरिये ॥ ९ ॥ 


शुद्ध उपयोग तथा वीतशंगतारुपी आत्माका जो जहान, उसमे 
श्रध्यात्व-शगादि छिद्रोंके द्वाभ कमेस्पी जलकफा आना सो आख्त्र 
है, सम्यरदशनपूर्चक शुद्धता तथा वीतगगत्ता दोने पर वे छिद्र बन्द 
हो जाते हद ओर कर्मका आना रुक जाता है सो सवर है, और 
जैसे नोआमें एकत्र हुए पहलेके पानीको बाहर निकाल देते दें वंसे 
हप द्वारा चिशेष शुद्धि होने पर आत्मामेंसे कम्रोक्ा झड जाना सो 
निजरश है । ऐसी सबर-निजरा जीवको सुबऊझा कारण है अत- 
उनका माता आचरण करना चाहिए । 


त्थए तो सबर जत़त्रा है और निरजर। क्या है उनको पहचानना 
जाहिए ) छवर-निजरा कहीं शरीरकी अवस्वासे नहीं होते, जीबफे 
उफपोगरी शुद्धि तथा वृद्धिए द्वारा द्वी संचर-निजरा होते हैं । 
तपके बल्से निर्जेरा होनेका कद्ठा सो बद्द भी चेतन्यकी ७प्र शुद्धता- 
छप तप है, और वह सदेव आचरने योग्य है। देहसे भिन्न 
चेतन्यको जो नहीं जानता, और देहसे कष्ट सहन कर निजञ्रा 
फरना चाहता है, उसे सच्ची निजरा नहीं होती, निजरातत्त्यकी 
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उसे पहचान भी नहीं है। निजेरामें कष्ट नहीं, निजरामें तो 
प्रह आनंद है । 

प्रचइन:--अकेला रुद्ध आत्मतत्त्व ही माने और ये सब 
न माने तो [ 

उप्तर---भाई, शुद्ध आत्माकों जो सच्चे रूपसे जाने उसके 
ज्ञानमें ये सभी तत्त्वोंका भी स्वीकार आ ही जाता है। शुद्ध भात्मा 
मैं हु-ऐसा जब जाना तब, उसके विपरीत ऐसे रागादि अशुद्धभाव 
मैं नहीं--ऐसा भी जाना, अत: उन रामादिको (आख्रव-बंधकों ) 
हेय जाता, ( आख़व ! इत्यादि शब्द भक्ते न जाते दो किन्तु 
उसके निषेघका भाव तो ज्ञानमें बतेरा ही है ।) णोर शुद्ध भात्माको 
पहचानकर उसके अलुभत्रमें तो आनन्द जाया उसे वह अच्छा- 
उपादेय समझता है, और वह तो संबर-निर्जरा है, अत संवर- 
सिजेरा-सोक्षुझा छान भ्री उसमें आ गया, नाम भले न आते छ्ो। 


(जीवक्ो सुख-दुःखका कारण अपना भाव है, जो सम्यक्त्वादि 
चीतरागभाव है वह सुख है, ओर मिथ्यात्वादि भाव दु'ख है । 
(हरी वनरपति पवलके झकोरेसे जब लट्टराती हो उस समय भी वे 
एकेन्द्रिय जीव अनन्त डुःखका वेदन कर रहे हैं। शिरपर हजार 
मनकी शिला पडी हो. दारीर पीस गया हो तो मी, शरीरकी 
इतनी भ्रतिकूल्ताके फालमें भी जीव सम्राधान करके अतरमें शांत 
अंनाफुछ परिणाप्रत रख सकता है [क्योंकि जीव शरीरसे भिन्न है । 
लोग तो बाहरसे देखनेवाले हैं. कि शरीरमें छेदन-मेदन हुआ 
जाते: बंद जीव दुखी छोंगा। परन्तु वह्दी के वही संयोग होते हुए 
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सी शांत परिणामबाल जीव टुःखी नहीं होता । जीवके अपन अंदर 
जितना मिथ्यात्वावि कपायभाव है उतना ही उसको हु-ख है, और 
सम्यकत्वादि निराकुलभाव दी सुद्र है । छात्माका आनंद स््रभाष 
है उसे पदचानकर अनुभव करे तभी जीवको सच्चा सुख व आनंद 
होता है, उसे ही आखत्-बंध टछते हैँ और संबर-निजरश होते 
हैं। कमंके जानेके कारणरूप मिथ्यात्वादि भाषोंको जब तक जीव 
नहों छोड़त', उनके किसी भी अशको (शुभरागक्ो भी) भला 
ऊलानता है, लवतक जीवकों सच्चा संत्र-निजरा नहीं होता, धर्म 
नहीं होता, मोक्षप्तार्ग नेद्दीं होता 
धन आवे या जावे, उसके कारण जीवको सुख-ठु ख नहीं है । 






पुत्न जन्मे या मरे, उसके कारण जीबको सुख-हु 'ख्र नहों है। 
देह निरोग हो या रोगी, उच्तके कारण जीवको सुख-दु'ख नहीं है । 


( रे. जीव ! तेरा आनन्द्स्व भाव है उसका भाव करनेसे तू सुखी 
हो, ओर उसको भूछनेसे तू दुःखी द्वो। अरे भाई, तू दु'खी तरो 
भूल्से, भौर दोष निकालेगा दूसरेक, तो तेरा दु ख और तेरी भूछ 
कहांसे मिटेगौ ? तेरी भूठ, ओर भूलरद्दवित ज्लानस्वभाव, इन दोनोंका 
रवीकर करनेपर ही स्त्रभावके आन्रयसे भूल मिटकर निर्दोषता होगी, 
अतः सुख होगा। |] 9०० 

अज्लानीफो-अनादिसे देहबुद्धका एवं पराश्रयका ऐसा रंग चढ़ 
गया है कि अपने सम्यक्त्वादि शुणके लिये भी बह परका आभ्रय 
मानता है, और अपने दोष भी दूसरेके ऊपर डालनेकी उसे जाववः 
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रै। हे भाई! कोई परेड तेरे गुण-दोषका ग्रा८#-दुःखका 
कारण नहीं है। तेरे परिणामर्म तेस/ज्त्जुब्ुंफीर अनेकूल्ता दी सुख 
भर ज्ञानरवभावसे भ्रतिकूलता ही दुःख देहकी अनुकूछता या 
प्रतिकूलतामें तेरा कोई सुख-दुश्ख नहीं दे। पुत्रहीन होना, विधवा 
होना, क्षयरोग होना, छेदन-भेदन होना, बस गिरना, इनमें कह्दीं 
जीबका दुख नहीं है, वे तो मिन्नवस्तु हेँ। भिननवरतुका तेरेमें 
अस्तित्व ही नहीं है तब ने तुझे दुशः्ख-सुख केसे देगी? आप अपने 
स्वभावषकों भूलकर, संयोगके सामने देखऋर जो मोह-राग-द्वेष करता 
है. उसीका जीब्रको दुःख है। और अपना आनन्दस्वभाष दै उसकी 
सनन्‍्मुख देखनेसे सुख होता है । इसप्रकार जीवके सुख-दुःखके कारन 
जीयमें ही हैं, दूसरेमें नहीं। उनको पद्दचानकर, उनमेंसे दु'खके 


कारणरूप आखब-बन्धको छोड़ना, और सुखके कारणरूप सबर- | 
निजराको प्रगट करना | 





आजनन्दस्रभावका अस्तित्व तेरेमें तरिकाल हैं; तेरे इस अस्तिलको 
भूलकर स्वयं तूने ही पर्यायमें क्षणिक दुःसख्र उत्पन्न किया है। तेरे 
असंख्यप्रदेशी चैतन्यधामर्में अनन्तगुण और उनकी पर्यायें--इतना 
तेरा अस्तित्व है। तेरेमें आनन्दके अस्तित्वयफो देख तो तेरी पर्यायमें 
भी आनन्द दांगा। अन्तसुत्त द्वोकर अपने आनन्दके अत्तित्वको ही 
कारण बनानेस आनन्दके अनुभवरूप काय होता द्वे। किसी याहा- 
फारनसे आनन्द नहीं हो सकता। आत्माका झ्ञानस्रभाव आनन्दका 
दी फारन है. षद्द ठुखका कारन नहीं है, शगादि आखवभाव: 
दुःखरूप ही हैं, यह कभी सुखका कारन नहीं धो सफते; इस प्रकार 


१०२ | | वीतरागविज्लान भाग-३ 
झ्ानको व रागको अत्यत भिन्नता है। श्री कुंदक्ुंदरम्घामी कद्दते हैं कि-- 


ये सर्वे जीवनिव्रद्ध अप्रव शरणद्वीन अनित्य हैं, 
ये दुःख, दुःखफल जानके, इनसे निवर्तन जीव करे | 
( -समयसार गाथा ७४ ) 
जीव-अजीबका भेदशान करके, शर्थात्‌ सात तत्त्वका यथार्थ 
ज्ञान करके जीष आस्रबोंसे भिन्‍न हो जाता है कोर ज्ञानस्वभावषमें 
एकाग्रताहूप संपरदशाकों घारण करता है । अत वीतराग भेदलज्ञानका 
धारबार अभ्याप्र फरना चादिए। 

# ओआात्माके लिये सुखरूप या दु खरूप कौन होता है ? 
कि आत्मामे जिसका अस्तित्व दो वह, 

# आत्माके अत्तित्वमें जो है ही नहों वद सुख-ठुखका फार्ण 
नहीं होता, 

# जेसे, खरगोशफे सींग हैं ही नहों तो वह किसीको छगता 
नहीं, बेसे आत्मामें कर्म हैं ही नहीं तो वह आत्मामें कुछ 
करता नहीं ! 

#  आत्मामें आनन्द्स्वभाषका अत्तित्व है, उक्षके अब्ंपनसे सुखकी 
अनुभूति द्ोती है । 

#.स्वभावकों भूलकर आत्मा रागादिरूप परिणमे उसमें आकुछता- 
रूप दुःख है ! 

# ज़वके सुखमें या दुश्खमें बाह्यपदार्थ कारनरूप नहीं है । 

हे किसी पक ही बाह्पदार्थमें एक जीव सुखकी कल्पना ऋर्त्छ: 
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| 
है, दूसरा दुःखकी, अतः सुख-दठु खकी कल्पनाका भी काहफ 
परद्रव्य नहीं ठहृश । 


# जो जीव ऐसा जाने बह परद्रव्यमें सुल-दु खकी चु को तथद 
राग-ह्विषको छोड़कर, अपने भावमें जैसे सुख हो और दुश्ख 
मिटे-एसा उपाय करता है, अर्थात्‌ संवर-निजेरका उपाद 
करता है ओर णासत्-बंधको छोड़ता है * 


नव तत्त्तकी पदचानमें यद सब ञा जाता है । कई लेक 
नष तत्त्वके नाम याद करते हैं (यर्चाप बहुत लोग तो नाम मी 
नहीं जानते ) किन्तु उनफे स्वरूपकी पहचान करनी चाद्दिए 4 


जिससे पापका या पुण्यका आस््रत द्वो षद्द स्वयं दुश्ख है 
ओर दुःखका द्वी कारण है । अज्षानी पुण्यासत्तकों घर्मका काश्न 
प्रानता है, परन्तु शात्ष तो कहते हैँ कि घह्द दु खका द्वी कारन है ६ 
कोई ऐसा माने कि आखबमें अभ्री दुख भले द्वो परन्तु भविष्यर्दे 
तो चह्‌ सुखका कारन द्योगा,-तो कहते हैं कि ना, आसत्रव ( अर्थात्‌ 
सिथ्यात्व और पुण्य-पापके सभी भाव) अभी भी दुख हैं और 
भविष्यमें भ्रो उसकी साथका संचंघ दुखका ही कारन होता है है 
शो स्त्रयं दु खस्श्रूप दी है बद्द सुखका फारन कहांसे द्ोगा% 
सुलका कारन तो सुखसे भग्पूर ऐसा अपना स्वभाव दी हे, उस्दीके 
सेबनसे बर्तमानमे सुरु' है, और उस्तका फल भी सुख ही है, बहद्द 
कभी दुशखका कारन नहों होता । ऐसा दत्त्वज्ञान करना यही सुस्की 


दोनेका उपाय है। 


/ 
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हे जीत्र ! तू परपदार्थको तो तेगेसे भिन्‍व जानकर उद्तकी 
ममता छोड़ दे। परकी ओरके तेरे भसा्वोकी भी दु.ःखरूप जानकर 
उसका भी सेवन छोड़। इसप्रकार परसे भिन्‍न ओर परभाषोसे भी 
भिन्‍न ऐसे तेरे निजस्व॒रूपकों देख । उसे देखते ही तुझे परम सुख 
होगा। सातों तत्त्वॉँका सार इसमें आ गया। 


परद्रव्य जोबकी दु.ख नहीं देते, यदि परद्रव्य जीवको दु'खी 
करते टध्वो तघ्र तो उस दुःखसे छूटनेका भी जीवके आधीन नहीं 
रहा, परद्रव्य जब छोडे तब जीव दुःखसे छूटें “-परन्तु ऐपा नहीं 
है। द खके कारन मिथ्यात्वादि साव जीवमे हैं, ओर जीत्र उन्हें 
छोड़े तव दुःख छूट जाते हैं, अतः दु'खसे छूटनेकी बात अपने 
आधीन है! अपना सुख अपनेमें है उसे जीत्र स्वाधीनतासे भोग 
सकता हे | 

जीवको जसे सुखका कारन परवस्तु नहीं है वेसे दुःखका 
कारन भी परवत्तु नहीं है। अरे, संसारके कल्पित सुखका कारन 
भऔ परवस्तु नहीं है, वहां भी जीवकी अपनी कल्पना द्वी सुख- 
बुश्खका कारन है । जेंसे किसी अन्लानीने धनमें या स्री आदिमें सुख 
झाना, तो वद्दा उस मान्यताका कारन ये धन वगेरह नहीं हैं, वे धन 
बगेरह्‌ विद्यमान रहते हुए भी उसमें सुखकी कल्पनाको जीब छेद 
सकता है, उसी प्रकार शरीरमे रोगादि होते हुए भी उसमें दु'खकोी 
फल्पनाकोी जीत्र छेद सकता है । 

'बाहरी पदार्थ उनके अस्तित्वमे हैं, वे जीममें नहीं हैं 

| सुखका या दु खका अस्तित्व जीजबमें है, परमे नहीं है। 
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प्रतिकृछ सयोग द्वो और दुःख हो तो भी उप्त दु खका अरिवित् 
डीचमें है, संयोगमें नहीं हे। जीब अपने आनंदस्भावक्ों भुलकर 
और परवस्‍्तुमें सुखरी कल्पना कर उसके गाढ़ प्रेममें रुक गया है। 
जीव जब तक परमे सुख माने तब तक उसका उपयोग परमेसे छूटता 
नहीं और ख्में आता नहीं, अतः उसे संवर-निजंर नहीं द्वीवा, 
आखब-बंध ही होता है | 


यहाँ कहते हैं कि जीवफो किसी प्रकारका भी आखंव ओर 
ईथघहो उसे भला नहीं मानना; बंधके कास्नरूप मिथ्यात्वका या 
शुभ-अशुभ भारवोका सेवन न करना, परन्तु मोक्षके कारनरूप 
पम्यग्दर्शन-ज्ञान-घारित्ररूप वीतरागमाषका निरंतर, सेवन करना, 
ससका सेवन ही भावसंबर और भावनिजंत है। भश्ञुभकी छोड़ना 
और शुभरागफो आदरना--ऐसा अज्ञानी मानते हैं, झ्ानी तो अशुम 
और शुभ दोनेंसिे मिन्न ऐसा शुद्धभावड्ो दी आदसरते हैं; झम- 
अशुभ दोनोंको ज्ञानसे भिन्चष जानकर छोड़ देते हैं । 


देखो, सात तत्त्वके निर्णयमें यह सब समा जाता हे | 


सम्यादशन ्ञान-चारित्रके द्वारा कषायों क़ अभाव द्वोनेसे वीतरागी 
शांत परिणाम प्रगटे वह शम है । और आत्माके अतीन्द्रिय- 
सलभावकी अनुभुत्तिके घबलसे इन्द्रियकी ओरका भाष छूट जाता 
शसीका नाम  ३। द्रयदूमस” है । अकेले उपवासादिसे इन्द्रियोक्ो 
सुछा देनेकी यह बात नहीं है । चे श्लीद्रयां तो जड़ हैँ, उन/ 
इन्द्रियोंकी ओरका भाव दोड़कर जी न्ियज्ञानसे आत्माके शान :का 
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अलुभव करना वह्दी  इन्द्रियन्य ? ( जितेन्द्रियपना ) हैं | रस शास 
और इन्द्रियदमन भेदक्षानसद्वितके शुभभावसे होते हैं, भीर उनसे 
ही संबर-मनिर्जरा द्वोता है। इन्द्रियोंकी जो अपनी माने, इन्द्रियोक्री 
जो ज्ञालका साधन माने रद्द उसका अवलंबन क्‍यों छोड़ें ! वह तो 
अपना ज्ञान इन्द्रियोंमें ही लगावे, अत' उसे इन्द्रियद्मन नहीं दो 
सकता। शम-दम-तप या संवर-निजरा तो स्वद्रव्यके ही अवलंबनसे 
होते हैं, परके अव्लछवनसे नहीं होते । अरे, स्वद्रतव्यकों छोड़कर 
धर्म केसे दो सकता है? परसन्मुख रहकर निमित्तको बदल्य इससे 
क्या ? अथवा रागका प्रकार ((तीन्न-मंद ) बद॒त्य इससे क्‍या ( 
जब स्वप्तन्मुख होऋर रागरद्ित शुद्ध परिणति करेगा तभी जीबत्रको 
घर्म और सबर-निजंरा द्वोगा । 


भगजान आवदिनाथने या भगवान मह्टावीरने मुनिदशार्मभे जो 
तप किया उसमें तो चेतन्यकी उग्र श॒ुद्धताका प्रतपन था, बाह्य 
दइृष्टिबाले जीवॉने उस शझुद्धताकों तो न देखी, और बाह्ममें अनज्न- 
पानीका संयोग न हुआ उसे ही तप मान लिया,-परन्तु तपका 
स्वरूप ऐसा नहीं है | तप तो चेतन्यकी दशा है, पढ़ शरीरमें 
नहीं रहता। यदि संत्र-निम राका सच्चा रवरूप पह्चिचाने तो ऐसे 
तपके सच्चे स्वरूपकी पदचान द्ो। इसलिये सम्यग्दृष्टिको सात- 
तत््वकी पद्चान कसी होती है उसका यह वर्णन चल रहा है | 
उसमें छह तत्त्वोका कथन हुआ, अब आगे सावबाँ मोक्षतत्व 


कहते हैं । 
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फैम्ध्य्य्स्न्य्य्न्ट्य्ब्ध्य्न्य्य्य्य्य्ब्यड््य्न्य्य्भ्क्खणणम्थर् बट 27<24 
मोध्ष्‌तत्वका वर्णन; तथा सम्यक्‍त्वके 
निमित्तरूप देव-गुरु-धर्मका वर्णन 
न्व्य््््य्य््व्व्य्य्य्य्य्य्य्न्ः्य भ्च्य्न्प्य्न्य्य्य्य्य्न्य्य्न्टटटः+ 
जीवादि सात तत्तवोको पहचानकर अपनी श्रद्धा निदोष करनेके 
लिये यद्‌ कथन चलता है। उसमे छाद्ट तत््वकी बात की, अब 
सातवां मोक्षतत्त्व केसता है यह कहते हैं, तथा सम्यग्दशनमें 
निभित्तकारनहूप देव-गुरु-धर्म केसे होते हैं यह भी दिखाते हैं-- 


सकल कमतें रहित अवस्था, सो शिव थिर छुखकारी; 
इहि विध जो सरधा तख्वनकी, सो समकित थ्यवद्वारी । 
देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो: 
हु मान समकितकों कारण, अछ्ठ-अंग-जुत घारो ॥ १० ॥ 


स्थिर सुखमय अर्थात्‌ भर शात्यत्त सुखसे भरपूर, और सकल 
कर्मसे रहित ऐसी जीबकी अवस्था सो मोक्ष है, वही शिवपद्‌ है; 
शिव धर्थात्‌ कल्याण, सुख! इसप्रकार जीव-अजीब, आखत्र-बंध, 
सेबर, निर्मश, मोक्ष सात चत्वकी श्रद्धा सम्यग्दृष्टिके होती है, उसे 
व्यवह्ास्सम्यक्त कद्दते हैं। और सात तत्त्वोमेंसे अभूतार्थ भावोंको 
इकर, जीवके एक भूतार्थ शुद्ध स्रभावकी श्रद्धा करना स्रो निश्चय 
पम्यग्दशेन है। ऐसे सम्यग्दशनकों हे भव्यजीबो ! तुम घारण करो। 


भत्र प्रभ्म होता है कि-इस सम्यर्द्शनमें निमित्त कोन है 
गे कहते हैं कि दीतराग सर्वक्ष भिनेन्द्रदेष, शु॒द्धो पयोगसे स्वृरूपको, 
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साधनेवाले निष्परिप्रद्दी गुरु, और साग्भूत दयाप्य धर्म,--पऐसे 
देव-गुरु-धर्मको ही सम्यग्दशनका निमित्तकारन समझना । इनसे 
क्‍िपरीतकी सम्यग्टष्टि कमी नहीं मानता । 


-ऐसे सात तत्त्त्रोंफो तथा सच्चे देव-गुरु-धर्मकों पहचान्‌कर 
६ जीवों ! टुम नि शकतादि अष्ट अंग सहित उसे घारण करो। उन्र 
नि'शंकतादि आठ गुर्णोक्रा कथन गाथा १२ वथा १३ में करेंगे। 
जीब शत्रिकाल है, और मोक्ष उसकी एक पूणे टाद्ध पयोय है।' 
जो टिफे सो गुण र 
पलटे वद्द पयौय । र्ज्श 
अर्न॑त गुण-पर्यायसद्दित द्रव्य ।ए 


द्रव्य-गुण सदेब द्वोते हैं, मोक्षपर्याय नई होती है। 
-सम्यम्टृष्टिके अमिप्रायमें इन सबका स्वीकार आ जाता है। 


अरिहंत व सिद्ध परमाथ्मा सो देव हैं, आचाय-उपाध्याय-साथघु 
सो निर्मन्‍्थ गुरु हैं, ओर दयामय ऐपा सारभूत धर्म है। यहां 
व्यवहार सम्यक्त्वका वर्णन है अत दयामय घमंकी बात की है; 
सारभूत दया अथाव सच्ची दया जनधर्ममें ही द्ोती है, अन्यर्मे 
नहीं होती, क्‍योंकि, आठ वगेरहमें अनंत जीत्र हैं, अण्डे बगेरहमें 
पंचेन्द्रिय जीव हैं,-- ऐसे जीवका सजस्तित्व ह्वी जो न जाने उसको 
सच्ची दया ऋद्ासे हों! जो दयाकी बात तो करे परन्तु फिर 
क्रंदमूल आडिका भक्षण करनेका कहे, रात्रिकों भी खानेका कहे, 
छसके मतमें जीवदया कहां रहदी ! अत' जीवदयाका सचास्वरूप 
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जेनघर्ममें ही है। तदुपरात, निम्धयसे जितनी रागकी उत्पत्ति है 

इतनी जीवके चैतन्यभावकी द्विसा है, ओर राग न होना यह अददिसा 
है, दिंसा-अधिसाका ऐसा सुूध्प्रस्वरूप भगवान अरिहंतदेचके 
_ शासनके विना अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि देव- 
गुरु-घर्मका स्वरूप पहचानते हैँ और विपरीतको नहीं मानते । 


। [से वीतरागी देव-शुरु-घर्म ही सम्यक्खमें निमित्त होते हैं | 
जनशुरु अर्थात्‌ जेनसाधु सदा निम्रेथ द्वी होते हैं; उन्हें बाहयमें 
| बस्नादि परिग्रहकी बुद्धि नहीं होती और: अंतरमे मिथ्यात्वादि भाव 
 नहों होते । जो इससे विपरीत स्वरूप माने उसे तो उ्यवद्दारमें भी 

भूछ है, सम्यग्दशनके सच्चे निमित्तका भी उसे ज्ञान नहीं है। | 


आत्मामें अतीन्द्रिय ज्ञान-आनन्द्‌ भरा है, देह तो जड़-धूलि 

है, और रागादिक तो दुख है,-ऐसी मिन्‍्नताके भानसे सम्यगदशत- 
ज्ञान प्रगट करके शुद्धता प्रगट करना-यही मोक्षमाग है, और पूण्णे 
शुद्धता-पूणे ज्ञान-पूर्ण आनंद प्रगट सो मोक्ष है। मोक्ष ह्दी आत्माका 
परम छित है, जोर उसका उपाय वीतराग-विज्ञान है, -षही सच्ची 

विद्या है। नह विद्या मोक्षकी देनेवाली है- स रा विद्या या _ 
घिमुक्तये। ” ऐसी मोश्षकी विद्या अनंतकालमे पूजे कभी जीबने नहीं 
पढो, बाइरकी अनेक विद्या पठा और फिर भूल्य, परन्तु चेतन्यविद्या 
कभी न पढी। संसारकी विद्यासे भिन्‍लत तरहकी यह सोधक्षकी विद्या 
है; जीव-अजीयके भिन्न-भिन्न स्वरूपको दिखानेबाली यह बितरागी 
' विद्या है, यही सच्चा विज्ञान है, इसके बिना अन्य सब ज्ञान है।. 


हि 
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संसारके छोग देहरकी ह्वी आत्मा समझकर जितनी भी विद्या 
पढ़ते हैं वह सब कुज्लान है, उसमें आत्माका द्वित कुछ मी नहीं है। 
यह देह तो जड़ है, वह आत्मा नहीं हे। आत्मा नित्य रहता है 
और शरीर तो भिन्‍न दोकर राख दो जाता है, यदि वह आत्माका 
होता तो आत्मासे कभी अल्ग नहीं होता, जेसे ज्ञान आत्माका है 
तो वह आत्मासे कभी भिन्‍न नहीं होता, शरीर अल्य द्ोता है अतः 
वह आत्मासे सदष भिन्‍न टी है। एवं कर्म भी शरीरकी ही 
जातिका है, वे आत्माकी जात नहीं हैं, आत्मासे भिन्न हैं। 


अट्टो, जिनभगवानके दशोाये हुए वीतरागविज्ञानसे दी जेड- 
चेतनका ऐसा प्रथक्करण होता है । 


जड़से भिन्न आत्माको जाननेके बाद, अंदरमें ओ पुण्य-पापके 
भाव द्ोते हैँ उनसे मी आत्माकों भिन्‍न जानना | पुण्य-पाप राग-- 
ह्वेप यह घिकृति है, ठुल है, रुच्चा आत्मा वह नहीं है। सचा 
आत्मा चेतनारूप ब आनन्व॒रूप हूँ) ऐसे आत्माकी पहचानसे जो 
सअशरूप शुद्धता प्रगटी वषह्द संपर-निजेरारूप मोक्षमागं है, ओर पूर्ण 
शुद्धताका प्रगट होना सो सोक्ष है | णतीन्द्रिय पूर्णसुखके अनुभवरूंप 
ऐसी मोक्षदशा आदरणीय है, वद्दी साध्य है। सुसुक्षु जीबको ऐसे 
भोक्षपदके बिना दूसरा कोई साध्य नहीं है, मोक्षसे अतिरिक्त अन्य 
किसी संयोगमसे या सगमें उसे चेन नहीं पड़ता, उससे किंचित्‌ 
सुख नहीं लगता। 


»  जीवका स्वभाव अजीवसे मिन्न है और स्वयं सुखरूप है । 
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बाहासंयोग जीवको सुखरूप नहीं, दु खरूप मी नहीं । 
रागादि आखब दु'खरूप ही हैं, उनमें जण मी सुख नहीं । 
आत्माका सम्यग्दशतादि सुखरूप है, उसमें दु'ख नहीं है। 
आखतों दु.खके कारण हैं--तांतें इनको तजिये ।< 
सबर-निर्जरा सुखके कारण हैं-तातें इनको मजिये 


अरे, अपने सुख-ठुःखका कारन कोन है उसका भी क्षज्ञानी 
जीवको पता नहीं है । सच्चिदानंदस्वरूप आत्माकी पहचान करके 
( भ्रद्धा-ज्ञान करके ), उनसे विपरीत ऐसे पुण्य-पाप-आखब- 
चंघरूप अशुद्ध भावोंको ढु खक्के कारण जानकर छोड देता चाहिए, 
ओर शुद्ध आत्माके सम्थग्दशन-शान-चारित्ररूप संबरको सुखरूप 
समझकर अंगीआर करना चाद्दिए | 


भगत्रान आत्मा आनंदस्वरूप है, आनंद वाहरमे नहीं है, सच्चे 
आनंहन्‍के वेदनसे वाह्यवस्तु निमित्त भी नहीं हे, वह तो विषयातीत 
है, जात्मासेसे ही उसकी उत्पत्ति है। मोक्षरूप ऐसा महा जानन्द 
जीवका ही स्वभाव है। ऐसे आनन्वरूप जो मोक्षदरशा है बह 
सम्यपत्वादि जाठ महा गुर्णोंसे युक्त है, और मोदादि आठ कर्माका 
उससे अभात् है। ऐसी सोक्षद्शा-सिद्धदृशा-परमपद सम्यग्दशन- 
शान-चारित्रसे ह्वी होती है, ऊन्‍य फोई साधनस नहीं होती । 
यह मोक्षदशा अबिनाशी स्थिर सुखप्य है, भ्रगट होनेके बाद चह्‌ 
जसीकी तसी ध्वी रदती है। साधकावरूप मोक्षमार्गका काल तो 
सर्यादित है ( असंण !सप्तय दी है ) किन्तु उसके साध्यरूप सोक्षद्शा 


#ं का का के ऋऔ 
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तो अमर्यादित (सादि 8लेन) है, पसे फालकी कीई मर्यादा नह 
है, अनन्तकालमें कभी भी उसके वीचमें दुःख नहीं आवेगा, आत्मा 
सदाफाल सुखमें ही विराजमान रहेगा। हो, ऐसे मोक्षपदकी 
पहचानऋर उसकी भावना करना योग्य है । 
पहले तो ऐसे तत्त्वोको सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए, जोर 
उनमेंसे कौन कौन तत्त्व आदरणीय हैं यह्‌ पहचानना चाद्वए। जो 
बन्धको भी आदरणीय मानेगा वह मोधक्षका उपाय कैसे करेगा 
परभावोंसे भिन्न चेतन्यको अनुभवमें लेकर उप्तदी श्रद्धा करना सो 
सम्यग्द्शन है। आत्मा आनन्दका सागर, वह स््रथे अपनी सन्मुख 
होनेसे आनन्दके वेदनसहित वीवरागीश्रद्धा होती है । चोथे गुण- 
स्थानमे भी जो सम्यग्दशन है बह तो रागरहित दी है, उस भूमिकामें 
4ग भक्ते हो, परन्तु सम्यग्दशन रपर्यं तो रागरद्दित ही है, ओर 
बह मोक्षका कारण है। उसकी साथका राग तो वन्धक्ा कारण है। 
प्रथम अच्छी तरहसे तत्वका रठ भिणेय करना चाहिए।' 
निम्चय-व्यवहारकों एक दूसरेमें मिलाये बिना दोनोंका स्ूरूप जा 
है वसा जानना चाहिए। सच्चे देव- शुरु-गास्न वयधहार सम्यग्द्शन- 
का विषय है, निश्चयसम्यग्द्शनके विषयमें परवत्तु नहीं आती, बह 
तो शअ्रचित्यशतक्तिसे परिपूर्ण अपने आत्माकी ही श्रद्धा करता है। 
परसे मिन्‍न और अपने गशुण-पयौयोंसे अभिन्‍न ऐसा मेरा श॒द्ध- 
शात्मा दी मेरे आदरणीय है ऐसा घर्मी जानते हैं! देव-गुरु 
वगेरहकी श्रद्धाकों व्यवष्टास्सम्यग्वशन कहा, परन्तु इससे ऐसा नहीं 
समझना कि उन परके जाश्रयसे आत्माको घर्मका छाभ द्ोता है। 
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शुद्ध आत्माफे सम्यग्दपनकी साथमें योग्य भ्मिकामें ऐसा ही व्यवहार 
होता है, विरुद नहीं होता--ऐस॥ जानना । जो व्यपद्दार सम्य- 
ग्दशन है सो भ्रद्धागुणकी पर्याय नहीं है; निर्बिकल्प प्रतीतरूष जो 
निश्चयसम्यग्दशन है वही श्रद्धागणकी पर्योय है अतः वही सच्चा 
सम्यग्दशेतन है। भगवान आत्मा चतन्यॉंड आतनंदरस है यही 
सम्यग्दशन है; जभेदरुपसे शुद्ध शात्मा ही सम्यग्दशन है ऐसा 
सम्यतारमें फद्ा हे । ऐसे सम्यग्दशनकों अपने हितके लिये आठ 
अंग सद्दित धारण करना। निम्धथ सम्यर्दशनकी साथ व्यवहार 
सम्यादशतमें आठ अगके विकल्प होते हैं। ( सम्यग्दष्टिके निम्बय 
छठ अंगका स्वरूप समयसारके निज्ररा अधिकारमें कहा है। ) 
व्यवहार सम्यरदशेन अकेला (निम्बयसे रहित ) नहीं होता, हाँ, 
निम्धयसस्यग्द्शन अफेशा हो सकता है। जेसे सिद्ध व केबली 
भगर्वतोंकी अकेला निश्चय सम्यग्दशन है; परन्तु उनकी तरह पहले 
गुणरथानमे अकेला व्यवहार सम्यग्दशन होनेकी यात त्यगू नहीं 
होती, क्योकि सच्चे सम्यग्दशनके बिना सिथ्यारह्टिके अकेले शुभ- 


रागको व्यत्रहयर सम्यरद्शन नहीं कहा जाता | व्यवहार तो वही सच्च' 
है जो निश्वयसापेक्ष हो। 


अह्ा, चतन्यमें अनन्त सभ्ताव भरे हैं, उसकी महिम। 
भद्भुत है। उसकी सम्मुख होकर रागरद्दित निर्विकल्प प्रतीह 
फरनेसे शी नद्रय आननदके वेदनप्रद्दित सम्यग्दशन प्रगट होता है, 
उसमें अनन्त गुणेकि लि भाप सम्ाते हैं, वह पोक्षमा्ग है, 
एसफी साथड़ा राग--जो कि सपमुणमें मोक्षपात नहीं है उसके 


। 


व्मममंमआआंममी मम दशक ुन्‍--+--. 
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मोक्षमाग कहना सो व्यवहार है। वह बिल्लीको सिंद्र कहने लेसा 
है; अर्थात्‌ यह सच्चा सिंह नहीं है, इससे भिन्न दूसरा सच्चा 
सिंद हे--यह लक्षमें रखफूर चिहल्ीमें सिह उपचार है। परन्तु 
जो सच्चे सिंद्दको लक्षमें नहीं लेते और विल्ोको 8 सच्चा सिंद्द 
मान लेते हैँ उनके लिये तो बह उपचार भी सच्चा नहीं है; 
व्यवहारका या निगम्थय्का किसीका उन्हें ज्ञान नहों है, वे देशनाको 
समझे द्वी नहों है। मुख्यके बिना उपचार किप्तका ? निश्चयके विना 
व्यवहार किसका ९ जहां सच्चा मोक्षमार्ग लक्षमें हो वहीं पर रागादि 
अन्यमें मोक्षमागंका उपचार आता है, उसमें मी सच्चा मोक्षमार्ग 
तो एक ही है, उसको अच्छी बरह पदचानकर उसका सेवन करना। 








साधक जगतकी विभूत्तियंके आश्रय नहीं जीता 
परन्तु जगतकी विभूतियाँ साधकका आश्रय करने आती 
है। साधक मद्दान है, जगतकी विभूतियाँ मद्दान नहीं 
हैँ। अहा, चेतन्‍्यकी अद्भुत विभूतिके समक्ष जगतकी 
विभूति तो विलछकुछ तुच्छ भसासित द्वोती है। 
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सम्यक्त्वके गुण-दोषको जानकर 
उप्तके ग्रहण-त्यागका उपदेश 


फट्स्री९ ८२ ८४ छः स्र्ध्य््य््व्य्च्््य्व्मन्टदपः 


निम्वय॒ सम्यग्दशैनकी साथमें सात तत्त्वकी श्रद्धा, सच्चे देज- 
शुरु-धर्मक्की श्रद्धा, और आठ अगका पालन इत्यादि ब्यवद्दार कैसा 
होता है वह दिखलाया, और उसे घारण करनेको कद्दा, अब 
पच्चीस दोष दिखाकर उनका स्थाग करनेको कहते हें--- 
[ गाथा ११ | 
बसु मद टठारि निवारि त्रिशेठता, पट अनायतन त्यागो; 
शकादिक व दोष बिना, संवेगादिक चित्त पागो । 
अछ अंग अरू दोष पचीसों, तिन संक्षेपे कहिये; 
विन जाने तें दोष गुननकों, केसे तजिये गहिये ॥ 
यह व्यवद्दार सम्यग्दशनसें सो दोषरदित होनेऋा बात है। 
जातिसरद जादवि ८ मद, देवमृढता आदि ३ मूढता, छुद्देबादि 
६ अनायतन ओर शंकादिक ८ दोष--ऐसे पर्चीस दोष हैं उन्हें 
पहचानकर छोड देना चाहिए, और संवेग आदिमें चित्तको जोड़ना 
चाहिए । इस प्रकार नि शंकतादि आठ अंगका पालन ओर दंकादिक 
पच्चीस दोषेंका त्याग करनेका कहा । परन्तु गुण और दोषोंका 
स्वरूप पहचाने विना गुणका महण ब दोपका त्याग केसे होगा? 
अत' आगेकी गाथारममें शुण और दोष दोनेंके स्वरूपकी पहचान 
कराते 8, उसे जानकर शुर्णोंका प्रदण करना और दोषोंका त्याग 


5 पद] | वीतरागविज्ञान भाग-ई 


फरना ) सम्यग्दणनके लिये कौनसे भाव दोपछप हैं उन्हें पहचाने 
तो उनका त्याग करे, और सम्यग्दशनके लिये कौनसे भाव गुणरूए 
६ उन्हें पहचाने तो उनका ग्रहण करे। जब दोपको पहचाने दी 
नहीं तब उन्हें केसे छोड? और गशुणकों पद्दचाने द्वी नहीं तब 
उनका ग्रहण केसे करे | अतः गशुणक्का ग्रहण व दोपका त्याग करनेके 
लियि धन दोनोंका स््ररूप पह्चचानना चाहिए। दोपको दोपरूपसे 
जानना वह तो दोपका कारण नहीं हे, यदि दोपको जानते हुए 
उसीमे रुक जाय और गशुणस्व॒भावका ग्रहण न करे तो उसे गुण 
प्रगट नहीं होते ओर दोष नहों टलते। परन्तु दोष और शुण दोर्नेोको 
जानकर जहां गुणस््रभ'चक्ती ओर झुका बहां दोष नहीं रहते। जो 
गुण और दोप दोनेंका सच्चा स्ररूप पहचाने बह अबइय गुणकी 
ओर उन्मुख द्ोगा ओर दोपोंसे विमुख होगा। इस प्रश्मार शुण- 
दोषको जानकर गुणका ग्रद्यण करनेके लिये व दोपका त्य'ग करनेके 
लिये अब सक्तेपसे उनका स्जरूप कद्दते है। 


त्तदुपरान प्रशम-संवेग-झआास्तक्य और अलुकम्पामं भी 
सम्यग्द प्र अपने चित्तको लगाता है अथौत्‌ सम्यग्ट्ष्टिके परिणाममे 
ठस ग्रह्नारकी ल्शुद्धि रहती है। अनन्तानुवन्धी कषाय तो उम्रके 
रुच्था छूट गये हैं और अन्य कपायों भी मंद द्वो गये हैं, अत 
छठ्के प्रशात ]ब, ससलारस बिरक्त्मा॥ और मोक्षमार्गके प्रति 
उत्धाह, सर्वत्रेत और उनके कह्दे हुए तत्त्पोंके प्रति हृह बिश्यास- 
रूप आत्तिकदता, तथ। खंघारक्े दुखी जीवों ( आप स्वयं एवं 
दृ०रे ) दु खास छूटकर सोश्षसुख पार्जे ऐसे विचाररूप अनुकस्पा, 
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--ऐप्ता परिणाम सहज ही होता है, अतः उपदेशर्मे ऐसा कहा 
है कि उन संवेगादिकर्में चेत्तको छागाओ। 


अब आगे गुण-दोषेकि कथनमें प्रथम सम्यक्‍त्वके अठ गुण 
कहते हैं, और बादमें पच्चीछ दोष कहेंगे | 





] प्र्रनः-पांच भावोंमरेंसे चन्धचक्रा करण कोन ' 


उत्तर -एक उदयभाव और उसमें मी मोहरूप उदयभाष, पा 
वही बन्धका कारण है। अन्य कोई भाव बन्धका | 
कारण नहीं है । 
प्रदन:-पांच भार्बोर्मेंसे मोध्षका कारण कौन 
उत्तर'-उपशमभाष, क्षायिकभाव तथा सम्यक्‌ क्षुयोपशम्रभाव 
वे मोक्षके कारण हैं। पारिणासिकसातव वन्धका अथवा 
समोक्षका कारण नहीं है, पद बन्च-मेक्षके देतुत्वसे 
रहित है । न्‍। 
प्रदन'-ऋद्धियाँ कितनी है ! 
उत्तर: बुद्धिऋद्ध इत्यादि आठ मदह्या ऋद्धियाँ हैं, रनके 
अन्तर्भेद ६४ हैं। इन ६४ ऋद्धियोंमें सबसे प्रथम 
ऊेबरक्षान-चुद्धिरूप महाऋद्धि है। आत्मा निज्रवैमइकी हा 


अपे भासे तो केउलजानादि ! अनन्त शुणोंद्ी चैतन्य- 
ऋ द्धका भण्डार है। 
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! सम्यग्दष्ठिके निःशंकता आदि भाठ गुण ! 


कुन्टसन्ट्थ्न्ट्मम्पय न्टयम्ग्ग्यम्य्थ्यचप बखयमच्सग्प्पप्यनयण्ग्यय्म्ट्म्ट्यन्ट2न ८-2 ९ 

श्राठ अंगपहित सम्यक्त्व धारण करनेका कहा, वे आठ अंग- 
अथातू आठ गुण कौन कोनसे हैं? यह दिखाते हं--- 

[ गाथा १२ तथा १३ का पृोंघ ] 

ज्ञिन वचमें शंका न धार ब्ष, भव-सुख-वांछा भाने। 
मृनि-तन मलिन न देख घिनावे, तत्च-कुतच्च पिछाने । 
निज ग्रुण अरु पर ओगुण ढांके, वा निमधमे बढ़ावे। 
कामादिक कर इपतें चिगते, नित्र परको सु दिढावें ॥१२॥ 
धर्मी सों गौ-बच्छ-प्रीति सम, कर जभिनघम दिपावे। 
इन गुणतें विपरीत दोष बस्चु, तिनकों सतत खिपाव । 

परद्वव्योंसे भिन्‍न अपने शुद्ध एऋत्वस्वरूपकी रुचि-प्रतीत- 
श्रद्धा सो सम्यग्द्शन है, उसकी अदभुत मद्दिमा है। ऐस सम्य- 
ग्द्शनकी साथमें शंकादि आठ दोषोंके अभा3रूप निःशंकतादि आठ: 
गुण होते हैँ, उनका यह वणेन है-- 

१. जिनवचनमें इका नहीं करना । 

२. धर्मके फलछमें संसारसुखक्री वाछा नद्दीं करना संसारिक 
सुख वह तो पुण्यका फल है, वह वीतरागी घर्मका फल नहीं है है 
अठ: धर्माप्माकों उसकी चाह्द नहीं होती | 

३. मुनिके वेहकी मल्निता आदिको देखऋर धमके प्रति घृणा 
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नहीं करना । उनके घरमका परम घहुम्तान करना। 


४, तत्व और कुतत्व, वीतरागदेव ओर छुदेय, इत्यादिके 
स्व्रूपदी पहचान करनी, इनमें मूढ़ता नहीं रखनी । 


५, अपने गुणको तथा अन्य साधर्मीके अपगुणको ढंकतना, 
और स्व-परमें वीवशंगसायरूप आत्मध्संकी बुद्धि करना, उसका 
जाम उपगृहन अथवा पपबुंहण अंग है। 


६. छोभ-कामबासना आविफे कारणसे अपना या परका 
आत्मा धर्मसे डिंग जानेका या शिथिल होमनेका प्रसंग हो तब वेशग्य 


भावनासे एवं घर्मकी महिमाके द्वारा धमसे स्थिर करना, दृढ़ करना, 
स्रो र्थितिकरण हैं। 


७, अपने साधर्मी जनोफे प्रति गौपत्स समान सहज्ञ प्रेस रखना 
सो बात्सल्य है । 


है 


८, अपनी शक्तिसे जेनधमंकी शोभा बढ़ाना, उसकी महिसा 
प्रसिद्ध करके प्रभाव घढ़ाना सो प्रसावना है। 


“-ऐसे नि'शकतादि आठ गुणोके सेबनसे सम्यस्रष्टि जीव 
धोकादि आठ दोर्षोको दूर करते हैं। निम्नय सम्यग्दशीनमें तो परसे 
मिन्‍न अपने शुद्धात्माकी निःशंक श्रद्धा है, और रससे मिन्‍न समस्त 
परभावोकी या ससारकी बांछाका अभाव है, -उसकी साथ्में जो 
व्यवह्दार पाठ ऊंग होते हैं उनका यह वर्णन है। सम्यक्लके 
निःशंकतादि झाठ गुण और शंकादिक पच्चीस दोषको जानकर, 
शुर्णाका प्रहण व दोपषोंका त्याग करनेके लिये यह कथन है। (इल 
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डेढ़ गाथामे आठ गुण दिखाये हैं, आगेकी डेढ़ गाथामें पच्चीघर 
दोष कहेंगे। ) 


% ९१, निःश॑कता-अंगका वर्णन # 


सर्वन्नदेबने जेसा कहा त्रेसा ही जीवादि तत्त है, उसमें 
धर्माको शक्ता नहीं होती। उसने सर्वश्कके स्थ्रूपका निर्णय तो 
किया है, अत) पहचान सद्दितकी निरशंकताकी यह वात है; 
पहचानके विना मान लेनेकी यह वात नहीं है। जीव क्‍या है, 
आअजीग्र कया है इत्यादि तत्त्वोंकी अरिहन्तदेषफे कहे अनुसार स्वयं 
समझकर उनकी नि दंक श्रद्धा फरना चाहिए, यदि कोई सूक्ष्म तत्त्त 
समझनेमें न भावे और पिज्लेष जाननेकी जिन्नाखासे सन्देहरूप 
प्रभ हो--तो इससे कहीं जिनपचनमभें सन्देद् नहीं दो जावा। 
सर्वक्षकथित जनशास्रोंमि जो ठद्दा है बह सच्चा ह्वोगा, कि आधुनिक 
विज्ञानवाले लोग कहते हैं बह सच्चा होगा ?-ऐसा सन्देद्द धर्मीकझो 
नहीं रहता । अदा, सवक्षर्बभाव जिसकी प्रतीतमे जाया, परम 
अतीन्द्रियवस्तु जिसको प्रर्ततमें भाई, उसे ख्वेन्नकथित छद्दद्गव्य, 
उत्पाद-व्यय- ध॒व, द्रव्य-शुण-पयाय इत्यादि ( -अपनेको वे भत्यक्ष 
न होते हुए भी ) उनमें शेक्ता नहीं रहती। निम्ययर्में अपने ज्ञान- 
स्वभावरूप आत्मामें परम नि शंकता है, ओर व्यवहारमें देव-गुरु- 
घर्ममें निशंकदा है। क्‍या जन्म एक ही सच्चा होगा, कि 
जगतमे जो दूसरे धर्म कहलाते हैँ वे थी सच्चे दोगे (-ऐसी शंका 
जिसके है उसे तो स्थुछू मिथ्यात्व है, व्यवद्ारघर्मकी नि शंकता भी 
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उसके नहों है। वीमरागी जेनधर्मकें अतिरिक्त अन्य किसी मा्गकी 
सान्‍्यता घर्मीके कश्ीी नहों होती। ौ। 


जन वालक अपनी साकी गोदमे निःशेक है कि यह मेरी पां 
मेरा भला हीं करेगी, उसको कोई सन्देह नहीं होता कि-कोई मुझे 
गरेगा तो मेरी मा मेरेको बचायेगी कि नहीं? बसे जिनम्राणी- 
प'ताकी गोदसें धर्मों निशेक है कि णह जिनवाणी मां मुझे सत्य- 
(बरूप दिखाकर मेरा छ्वित करनेवाली है, संसारसे वह मेरी रक्षा 
करेगी। जिनपाणीमें उसे सन्देह नहीं रहता। परमेश्वर-वीतराग- 
सर्वेज्ञ अग्हिंत जिनपसमात्मा-जिन्दोंने अपने केबलज्ञानमें वीतराग- 
सावसे सारे विश्वकों देखा हे, ऐसे परमात्माको पदचानकर उनमें 
नि.शंक होना, और उनके कह्दे हुए मार्गमें तथा जीवादि तत्त्वोर्मे 
निशेक्र होना-रद निर्शंकता गुण है। 
श्री समन्तमद्र॒स्थामीने रत्नकरण्ड-अ्राकाचारसे सम्यक्खके इन 
आठ अगेकि पाडनमें प्रसिद्ध आठ जीर्वोंका उदाहरण दिया है; 
उनमें नि'शंकित अगमें अज्ञन चोरका दृष्टात दिया है। (इन आठ 
अग॒को आठ कथाएं आप ' सम्यक्त्वकथा ” नामऋ पुस्तकर्में, अथवा 
सम्यरद्शन ?-पुजराती चौथे पुस्तकमें पढ़ सकेगे ) समझानेके लिये 
प्रत्येक अंगका अल्य-अल्य दृष्टात दिया है, बैसे तो सम्यग्ह 


जीवॉंको एकप्ताथ आठों अगोंका पालन होता है, उनमेसे प्रसंग 
अज्ुसार किसी अगको मुख्य कद्दा जाता है। 


# निःकांक्षा-अंगका चर्णन #% 
धर्मोजीब घर्मके फलमें भल्सुखक्ी वाछा नदों करते, झत+ 
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पुण्यको या पुण्यक्रे फलक्नों वे नहों चाहते, धर्मसे मुझे सत्रगाविका 
सुख मिलो-ऐसी वांछा सो भव्रसुखक्की वाछा हे, ऐसी बांछा खन्नानीके 
होती है। ज्ञानीने तो अपने आत्तमिक सुखका कनुभव छिया है अतः 
अम्यत्र कहोंपर भी उसे सुम्बब॒द्धि नहीं है, इसलिये वह निष्कांध्ष 
है। सम्पग्दष्टिने आत्मिक सुखका वेदन करके भवसुखकी चांछा 
नष्ट कर दी है। यही उसका निष्काक्षयुण है । ' भवसुख? यद्द 
अज्ञानीकी भाषासे कहा है, सचपधुचमे भत्रमें सुख है ही नहीं, 
किन्तु अज्ञानी लोग देवादिफे भत्रमे सुख मानते हैं, इन्द्रियविषयोंमें 
सुख प्रानते हैँं,-आत्माके खुखको तो वे पहचानते नहीं। अरे, 
सम्यन्द्ष्ट तो आत्माके सुखका स्वाद लेनेबाला, मोक्षका साधक ! 
बह संसार-भोगकों क्‍यों इच्छे ? जिप्तके वेदनमें जीव अनादिक्राढसे 
दुखी हुआ घसझऊी वाछा ज्ञानी केसे करे ? भत्र-तन-भोग यद्द तो 
छझानीको अनादिकालकी इछिष्टके सम्रात ( बमनके समान ) दीखते 


हैं, जीव अनन्तवार उन्हें भोग चुका परन्तु सुखक्की एक वुन्द भी 
उनमेसे न मिली । 


घर्मका प्रयोजन क्या है? --घर्मका प्रयोजन, धर्मका फल 
तो आत्मसुखकी प्राप्ति है, घर्मका फल कहीं बाहरमें नहीं आता। 
जिसने आत्मसुखका स्वाद नहीं जाना उसके अन्तरमें सपार-भोगकी 
चाहना रहा करती है, तथा उसके कारणरूप पुण्यकी व शुभरागकी 
भी रुचि उसे रहती हे, अत उसे सच्चा निष्कांक्षपन नहीं होता ॥ 
भले ही वढ राजपाट घर-परिवार इत्यादिको छोड़कर त्यागी हुआ 
हो परन्तु जबतक रागसे भिन्न चेतन्यरसका स्वाद नहीं लिया 
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( अनुभव नहीं किया ) तबतक ठसे संसार-भोगकी वांछा विद्यमान 
रहती है। जोर सम्यग्दृष्टि जीव शाज़पाट-घर-परिवार इत्यादि 
संयोगमें रहा हो, उसके स्बंधी राग भी दो, ( -वास्तव्ें तो पह्द 
अपनी चेतनामें ही तन्‍्मय रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं वतेता, 
किन्तु सयोगकी अपेक्षासे राजपाटमे व रागमे वर्तना कट्दा हे, ) 
परन्तु अतरमें उन सबंदे पार अपने चतन्यरसका आर्नद्‌ चार 
लिया है अत. उसको उनमे कहीं स्वप्नमें भी सुखब॒द्धि नहीं है; 
अतएव राग होनेपर मी श्रद्धांके बलसे उसे निष्क्रांक्षता ही है है 
धर्माकी यह कोई अलौकिक दशा है--जिसे अज्ञानी नहीं पहचान: 
सकता | और जो पहचाने उसे अज्ञान नहीं रहता । 


छोग कहते हैं कि दम धर्म करेंगे इससे धन मिलेगा और 
हस सुखी होंगे ।-- किन्तु ऐसी प्तान्यतावालेको न धमकी पहचान. 
है, न सुखकी। वे तो शुभरागको-पुण्यको धर्म समझ रहे हैं ओर 
उसके फलमे घन बगेरह प्ले उसको सुख मानते हैं, उससे भिल्र 
आत्माके अस्तित्वकी तो उन्हें पद्दियान ही नहीं है। अरे भाई * 
धर्मके फलमें कहीं बादरी घन नहीं मिलता, और धनादिकका मिलना 
पह तो कहीं धर्मेका प्रयोजन नहीं है। धनके लिये घ॒र्स नहीं किया 
जाता। धर्मका प्रयोजन तो आत्सिक सुस्त है, और उस सुखर्भे 
धन्नादकी जरूर नहीं पड़ती। वह सयोगरहित स्वाभाविक सुस्क- 
जआत्मामेसे ही उतपन्‍न होता है। ऐसे सुखक्नो जानकर जिसने- 
अनुभव किया उसको संसारभे अभ्य किसीकी मी बांछा नदों!उ 
रहती,-ऋ््दी मी सुखकी कल्पना नहीं रहती । 
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धर्मातव्माको घर्मकी साथके रागके कारणसे पुण्य बंध जाय 
और उस पुण्यके फलमें बाद्ररका वेभव मिले, परन्तु धर्मीको उसकी 
वांछा नहीं है, बह अपने आत्माको उससे अन्यंत भिन्‍न जानते हैं। 
धर्मके फल्में मुझे पुत्र मिलो, धन मिछो--ऐसी वाछा धर्मीके नहों 
है। धर्मी जीव देव-गुरुके आश्रयसे लौकक हेतुकी आशा नहीं 
रखता । व्यपार-छग्न-वास्तु इत्यादि प्रसंगमें शुमरागसे भगवानकों 
याद करे उससे भवसुखकी घांछाका अभिप्राय घर्मीक्षों नहीं है । जो 
सबज्ञका भक्त हुआ उसे ससारकी वांछा नहीं रह सकती । रागका 
एक कण मी मेरे ज्ञानमें नहीं है ऐसा जाननेवाला ज्ञानी उस 
रांगके फ्टको कैसे वाछे ? धर्मके सेबनमें उसे मोक्षरूप परमसुख्बके 
सित्रा अन्य किसीकी भी आशा नहीों है। धर्मका फछ तो वीतरागी 
सुख है, बाह्य बेभव या इन्द्रादि पद यद्द कोई घमंका फल नहीं है, 
वह तो रागका-विकारका फल है। क्षक्षानी उस पुण्यरूप धमंकों 
चाहता है अत वह्द भोगहेतुधर्मझा सेवन करता है-ऐसा समयसारमें 
कट्दा है, रागरहित शुद्धआत्माके अनुभन्‍्रूप मोक्षद्देत॒धर्मको वह 
नहीं जानता । 


अतरफे अनुभवमे अपने घेंतन्य परमदेवका अनुभव करनेवाले 
धर्मात्मा जानते हैँ कि मेरा यह चेतन्यचमत्कार आत्मा ही मुझे 
'परमसुख देनेटाला है, इसके सित्रा में अन्य किले वाछा करूं ९ 
अरे | सर्॒र्गका देव आधे तो भी उसकी पाससे तुझे क्‍या लेना है ( 
रूगके देवके आगमनकी बात सुनकर छज्ञानीको तो चमत्कार लगता 
है और उसकी मधिमामे धर्मकी मट्दिमाको भूछ जाता है, क्योंकि 
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खर्य उसके मनमें स्रगोदिऋ भोगकी वांछा है। अरे, मूल छोग तो 
सरप्प-घन्दर-गाय इत्यादि तियेच प्राणीऑको भे देव-देवी मानका 
पूजते हैं। अपनेको जैन कद्दलानेवाके भी अनेक छोग भोगकी वांछासे , 
या रोग मिटनेकी वाछासे अनेक देव-देवीयोंकी पूजा-मानता करते 
हैं.-क्या मुखझो कहीं विवेक होता है ! अरिहंत भगवानका' सच्चा 
भक्त प्राणके छूट ज्ञानेपर मी मिथ्या देव-देवीको पूजते नहीं । 
वीतरागधर्मके सेवनके फलमें धनादि बाह्मवस्तु मिलनेंकी बांछा घर्मी 
नहीं रखते | इसप्रकार धर्मात्मा निष्कांक्ष भावसे घमेका सेवन करते हैं। 


प्रहनः-व्यापारादिमें घन प्रिले एसी वांछा तो धरमीके भ्री रहती 
है, तब फिर उसे निष्कांक्षपता केसे रहा? 


उत्तर-उसे अभी उस प्रकारका अशुभराग है, परन्तु इस 
रागसे या धनसे मुझे सुख मिलेगा-ऐसी मिथ्याबुद्धिरुप वांछा उसे 
नहीं है। राग और संयोग दोनसे पार भेरी चेतना है, उसमें ही 
मेश सुख है, ऐस! जाननेवाद्या धर्मात्मा उस घर्मचेतनाके फरूमें 
वाह्मयसामप्रो कभी नहीं चाहता, इसलिये वह निष्कांक्ष है। वह 
घर्मात्ता कदाचित इन्द्रपद या चक्रगर्तापदके वेभब्का उपयोग करता 
दिखे, किन्तु उसके ज्ञानमे विषय-भोगोंका रंचमात्र आदर नहीं है। 
छरे, हम तो अतीन्द्रिय आनन्दके पिंड हैं, हमारे आत्माको छोड़कर 
जगतमें कहाँ भी हमारा आनन्द है दी नहीं। इसलिये कहा है कि- 


चक्रवर्तीकी संपदा इन्द्र सरीखे भोग , 
काकवीट सम गिनत हैं सम्यस्दष्ठि लोग ॥ 


( यह दोहा इन्दोरमें श्रो हुकमीचसजी सेठके मिनसंदेरमें 
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भी है।) विपयोंके विकल्पोंकों धर्मीजीव ढु'ख एवं जेलके समान 
गगिनते हैं, उसमे सुखबुद्धि नद्दी अतः उसकी वांछा नहीं है | उत्तम- 
चत्तु खाते-पीते हो, अच्छे बस्ध पहिनते दो, सत्री-पुत्रादिकि वीच 
बेठे हो,--तो क्‍या धर्मी उसमें सुख मानते होगे ? नहीं, जरा भी 
नहीं । आनन्दस्वरूप मेरा जात्मा ही है, परमें सुख जरा भी नहीं 
डै-- ऐसी निरशंक प्रतीतवाला धप्तत्मा देवछोकके सुखको भी नहीं 
चांछते |-उसमें सुख है ही नहीं फिर उसकी वबांछा केसी ? चेतन्यके 
स्॒तीन्द्रिय आनन्दके पास च्वगके बेभवकी भी कोई गिननी नहीं । 
इन्द्रके वेभवर्में उस खुखकी गंध भी नहीं है । हाँ, सम्यग्टष्टि-इन्द्रको 
आत्माका सुख होता हे-यह यात दूसरी है, किन्तु वाह्मबेभवमे तो 
उसकी गंध भी नहीं है ओर इन्द्र स्वयं भी उसमें सुख नहीं मानता । 
अज्ञानी बाह्ममें भले ही विषयोका त्यागी हो परन्तु अभिप्रायमे 
उसको विषयोंकी वाछा हे, क्योंकि रागमे सुखबुद्धि है। चेत्तन्यका 
इन्द्रयातीत सुख जिसने नहीं देखा ठसको रागसें और विषयोमि 
सुखबुद्धिका अभिप्राय रद्दता ही है। यदि उसमें मीठास न ट्गती 
हो तो परिणति उससे (हटकर अपने चेतन्यसुखमें क्यों नहीं आ 
जाती ? -उसने चेतन्यसुखको देखा नहीं, ओर इन्द्रियविषयोंमे सुख 
आता इसलिये उसकी वाछा नहीं मिटी, भले विषयॉकी अभिलाषा 
अगट न दिखती हो परन्तु अतरके अभिप्रायमें तो विषयोद्दी आकाक्षा 
वियमान दी है । 
और सम्यग्दृष्टि तो सिद्धक्ा पुत्र हो गया, बह तो अखंड एक 
सआानंद रसमय ज्ञायकस््रभावक्की खनुभूति करके जीतेन्द्रिय दो गया। 
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आत्माकी छोड़कर, जगतसें कहों भी उसे सुखबुद्धि नहीं है। पांच 
इन्द्रिय सबेधी रागकी बुत्ति आती है तो वे उसमें सुख मानते होगे- 
शेसा जग मी नहीं है। उन्हें अंतरके आत्मिक आनंदकी ही भाषना 
है। अद्दा, धर्मात्माकी चेतनाके खेल तो धर्मी ही जानते हैं । 
अन्लानी बाह्मनेत्रके द्वारा धर्तीका सच्चा माप नहीं निकाल सकता। 
धर्मीका अतर-हंदय बाहस्से देखा नहीं जाता। धर्मों जानते हैं कि 
जेरा धर्म मेरेमे है, उसका फल बाहसमेंसे नहीं आना। बाहरका जो 
पुण्यफछ है बह तो चावलूके ऊपरके छिलके जसा है, अज्लानी छोग 
घसे हैं देखते हैं, अन्दरके सच्चे वीतरागी कसको वे नहीं देखते। 
घमेऊे बदलेमें कौकिक फलको धर्मी नहीं चाहते दुनियाकों दिखानेके 
लिये वे धर्म नहीं करते। घर्मीका धर्म तो अपने आत्मासें ही 
समाता है और उसका फन्‍ थी आत्मामें ही आता है। 


कोई देव सेदा करनेको आधे तो घर्मी उससे मोद्दित्त नहीं दो 
जाता, थर कोई देव आकर ज्ञास दें तो उससे ड्स्‍्कर धर्मी अपने 
घरकों नहीं छोड़ता । ऐसे कोई देव-देवीकी धर्मेय॒ुद्धिसे चद्द नहीं 
मानता । मैं धर्स करता हूं तो स्वगंका फोई देव प्रसन्‍त होकर मुझे 
वनादिका झभ्ष कर देगा-ऐसी बुद्धि धर्मीके नहीं होती। सर्वक्ञ- 
वीतरांग अरिहंतदेवकी छोडऋर अन्य कुदेबफो हु अपना शिर कमी 
नहीं झुक्ाता। में वीतरागताका साधक हूँ, अत वीनशगकों छोड़कर 
अन्य किसीको में देव मानूं नहीं। चैतन्यके वीततगस्मभावसे 
अतिरिक्त पुण्यकी सी जहा बांछा नहीं बहां बाहरके पाप-सो्गोंकी 
यात केंद्ी ! देखे' तो सही, इतनी बात तो सम्धग्ददीनदी साथके 


| न 
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व्यवद्यारमें आ जाती है। सम्यग्दरनकी निम्चय छऊनुभूतिका घो 
कहना ही क्‍या ” 


अरे, दुनियांके छाग वा बाहरके तच्छ चमत्कारम समाहित हो 
जाते हैं, परन्तु ऐसा ६९ हाथमस कुमकुम नीकालता इत्यादि) 
चमत्कार तो तुचछछ अभव्य देव भी दिखढा सकता है। उसमें 
आत्माका कौनसा दंत है? धर्मी तो जानते हैँ कि सर्वज्ञता और 
बीतरागता वह्दी मेरे भगवानका सच्चा चमत्कार है, इसके सिचा 
मादरके कोई चमत्कारके देतु वे भगवानको नहीं मानते | बाह्य 
सेयोगका आना-जाना तो पुण्य-पापके अनुसार हुआ करता है, 
धर्मकी साथ उसका संत्रंध नहीं है। धर्ती जीव धमर्मके फलमें 
घाहरका ध्याफाध्षा नद्दों करते । जद्दा रागसे मिन्‍न आत्मिक आनंदका 
स्वाद अपनेस आया तत्र फिर भवसुखकी वांछा के मे रहे ? 'भत्रसुख 
घाप्तवमे सुख नहा किन्तु दुख दी है। भव कहनेसे उसमें 
संसारकी चार्रा गति आ गई, स््रगे भी उसमे आ गया, छझतः 
देवगतिफे सुखक भी धर्मी नहीं चाहमा। सम्यर्दष्टेका ऐसा निष्काश्ष 
अंग है'। इस प्रकार सम्यग्दष्टिक आठ गुणमेसे दूसरा गुण कहद्दा | 
यह्ट नि कांक्षा अंगके प/लछनमें सती अनंतमतीका उदाहरण श्रसिद्ध 
है-ज्ञो आप “सम्यस्त्त्वकथा 'में पढ सकेंगे! 


# ३. निर्विचिक्तित्सा-अंगका वर्णन # 


जिसने आत्मा ओर शरीरको भित्रन जान लिया है ऐसा सम्यर- 
इृष्टि जीव, देद्वादिमें अश्ुवी देखकर आत्माकेः धर्मके प्रति ग्लानि 
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नहीं करता; क्सी मुनि वंगेरह धर्मात्माका शरीर मलिन या रोगवाल 
देखकर उनके प्रति उसे घृणा-दुर्गा नहीं दोती, परन्तु शरीर 
मत्तमि होते पर भी अंतरमें आत्मा तो पवित्र चेंतन्यधमोसे शोमिद 
हो रहा है-उसका उसे बहुमान जाता है। ऐसे मडिन-कोढी 
शरीखालेकी, कैसे धर्म होता है !? ऐसी दुरगेछाका भाव उसे 
नहीं आता ।-यह सम्यस्ट्ष्टिका निविचिकित्सा अंग है । 
सर्वक्षके देहमें तो अशुत्रि होती ही नहीं, उन्हें रोगादि 

भी नहों होते। साधक-धर्मात्मा-मुनि वगेरहके देह मह्निता 
हो, रोगाद॑ हो, कभी फोड़ भी द्वो जाय, शरीर सद़ जाय, तो ड्से 
देखकर धर्मों विचार करते हैं ,कि अद्दो, यद्द जात्मा तो अन्तररमें 
सम्यश्द्दनादि अपूर्व रत्नॉंसे जअलकृत है, देहके प्रति उन्हें कोई 
ममलव॒ुद्धि नहीं है, रोगादि तो देहमें होते हैं और देह तो स्वभावसे 
ही शर्ञांचिरूप हैं; दस प्रकार देह और झआात्माके भिन्‍म-भिन्‍्न घर्मोक 
दिषार करके घर्मी ज्षीव देहको मलिन देख फरफे भी घर्मात्मादे 
गुणेके प्रति ग्लानि नहीं फरते। शरीरमें मी रागादि भल्निता हो 
जाय तो उससे ये छापने धर्मासे नहीं ड़िगते, और उसमें शंका 
मी नहीं करते। मुनि तो देदके प्रति अत्यन्त उदासीन होते हैं, 
वे स्नानादि भी नहीं करते, देहकी शोभाका उन्हें छक्ष नहीं है, दे 

सालुभूतिरूप स्नानके द्वारा आत्माको निर्मछ करनेवाछे हैं, 
स्नत्रय ही उनका शृंगार है। ऊहो! ऐसे भुनिराजको देखकर 
ए्लत्रयधमके बहुमानसे उनके चरणोंमें शिर झुक जाता है। 


भरे, देह तो समावसे ही अञुविका घाम पौर क्षणभंगुर है; 
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और धर्मात्मा तो रत्नन्नरयसे सदहज पवित्र हैं। शरीरमें सुगन्ध हो 
कि दुर्गेघ-यद्ट तो जड़का धर्म है। ऐसा कोई नियम नहें है छि 
धर्माका शरीर कुरूप न हो, क्िसीका शरोर कुरूप भी हो, आवाज 
भी स्पष्ट न निकछती हो,--लेक्रिन इससे क्या? सलन्‍्तररमे तो 
धर्मोत्मा अपनेफो देहसे भिन्‍न अशपेरी क्लानमम्य अनुभव करते हैँ | 
सतनकरंटक्रावकाचारसें समनन्‍्तभद्र प्दाराज कइते हैँ क्रि-- 


सम्यग्दशेनसम्पन्नम्‌ अपि मातद्ृदेहजम । 
देवा देव विदुभस्पगूढाद्वारान्तरोजसम्‌ ॥ २८ ॥| 


पवाडाल्के देहमें रहा हुआ भी सम्यग्दष्टि आत्मा वेव समान 
शोभता है भरमसे ढँके हुए अभिके अगारकी तरह देवरूपी भत्मके 
भ्न्दर सस्यक्व॒रूप ओजससे बदह्द आत्मा शोभता है, पद प्रश॑सनीय 
है। दस्त प्रकार आत्माके सम्यक्त्वको पहचाननेचाले जीव शरीरा- 
दिककी अशुचिक्रो देख करके भी धर्मात्माके धति घृणा-तिरस्कार 
नहीं करते, किन्तु उनके पविचन्न शुर्णेक्रे प्रति प्रेम व आदर छरते 
हैं, ऐसा जि (चिकित्सा अंग है। (इस निर्जिचिकित्सा-अंगके लिये 
सुद्ायन राजाका दरृष्टांत शार्त्रो्में प्रसिद्ध है, वह ' सम्यवत्व कया ? 
आदिमें आप पढ़ सकते ६। ) 


किसी धर्मात्मके पुण्य अल्प ट्टो-ठससे क्‍या? पुण्य दो 
रदयभावका फल है, उससे आत्माकी कहीं शोभा नहीं, आत्मा तो 
सम्यफ्त्वादिसे ही शोभता है। धर्ममें तो गुणसे द्वी शोभा है, पुण्यसे 
नहीं | कुता जेसा एक तियेष भी यदि सम्यक्त्वसद्दित हो तो शोभा 





लीतरागविश्ञान भाग-३ ] [| १३१५ 


पाता है, जबकि मिथ्यादृष्टि बड़ा देव हो तो भो शोसा नहीं पाता। 
अल्प पुण्योद्यके कारणसे कोई घ्मोत्मा निधन दो, कुरूप भी द्टो 
और जाप सत्य धनवान-रूपबात हो तो इस कारणसे घर्मी दूसरे 
साधरमीसे अपनी अधिकता नहीं मानता और दूसरेक! तिर्कार 
नहीं करता; परन्तु उसके गुणकी प्रीतिपूर्वक उनका आदर करता है 
कि वाह ! देहादिकी इतनी प्रतिकूछता द्वोने पर भी यह धमौत्मा 
अपने धर्मको अच्छी तरद साथ रहे हैं, उनको धन्य हे! पुण्यके 
तो अनेक प्रकार हैं, उसमें हीमाधिकता दो-डससे क्‍्या। अन्तरका 
घर्म तो पुण्यसे अलग है। इस प्रकार देह और आत्माके धर्मोकी 
भिन्‍्तता जाननेसे देहादिकी हीनत्ी देख करके भी घमोत्माके गशुर्णोके 


प्रति अनादरका साव नहीं होता। किन्तु गुणेकि प्रति प्रेम जाता 
है (ऐसा सम्यक्त्वका तीसरा अंग है। 


४. अम्ृढदष्ठे-अंगका वर्णन 

आात्मद्दितका सत्य सार्ग जिसने जान लिया है--ऐसा घमौत्सा 
सच्चे-झूठेकी परीक्षा करनेमें जरा भी घबराता नहीं, सच्चे देव- 
गुरु-धर्म ओर झूठे देव-गुरु-धर्म उन्हें अच्छी तरह पहचानकर 
पह असत्य प्ागकी प्रणंसा भी छोड़ देता है। अंतरमें तो अघत्य-- 
मागको दु.खदायक जानकर छोड़ ही दिया है, ' और सनसे-वचनसे 
“फायासे भी बह ऊुप्तागेकी प्रशंसा या अनुमोदना नहीं करता ॥ 
फुस्तागंका सेवन बहुत छोग करते हो, वड़े बड़े राजा भी उसका 
सेक्‍न करते हो तो भी धर्सोत्माको सन्देद् नहीं होता कि उसमें 


उठ सच्चा होगा? बह तो अपने जिनमार्गमें लि।शंक रहता है । 
ऐसा छमठ दृष्टिपना धर्तीको दोता हे । 
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वीनराग-सर्वज्ञ अरिहंत व सिद्ध परमात्माकां छोड़कर अन्य 
किसी देशको रहे नहों मानता । 


रत्नत्रयधारी निर्मनन्य मुनिराजकी छोड़कर अन्य किसी कुशुरुको 
वह नहों मानता । 

सम्यग्ददोन- झान--चारिच्ररूप जो वीतशगधघर्म, उसके अतिरिक्त 
अन्य कोई धर्मको बह मोक्षका छारण नहों मानता, ओर उसका 
सेबन भो नहीं करता । 

-इम प्रकार देव-शुरु-धर्मके सम्बन्धमें धर्मीकों मूढ़ता नहीं 
होती । कुदेब-कुगुरु-कुघर्सम को साननेवाछ्ा जीब समाजमें करोड़ों 
मृद लेगेकि द्वारा पूजा जाता धो | अरे ! देव उसके पास आते 
दो तो भी धर्मीको मार्गकी शंका नहीं होती, और तत्त्वनि्यर्मे 
घह नहीं घबरादा ! निः्धयरूप जो अपना शुद्ध आत्मस्वरूप हे उप्तरे 
तो वह नि सदेद् हे, हढ है ओर व्यवहर्से अथौत्‌ देव-शुरु- 
शास्त्र-तक्तप्र इत्यादिके सिर्णेयर्मे भी वह निसदेह हे हृढ है । सुसख्का 
मांगे ऐसा वीतराग जेनमार्ग, और दु'खका माग ऐसा झुमागे, 
उसकी अत्यन्त मिन्नता जानकर कुता्गक्ी सेच्ना-प्रशसा-अलुभोदना 
सर्व एइकरसे छोड़ देता है । 

छुमागफे सानतेवाले नहुत जीव ह्वो ओर सत्यमार्गके जानने- 
वाले जीब्र बहुन कम पो--किन्तु इससे धमोौत्माको घचराइट 
नहीं छोती कि फोनसा मार्ग सा हं'गा? ऊरे, चाहे में अकेला 
होऊँ तो भी मेरे हिल्रका मे मेंसे जान लिया है वही परम 
सत्द है, भोर ऐसा दितमार्ग दिखानेवाके घीतशगी देब-गरुरु ही 
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सच्चे हैं ५ स्वानुभवसे मेश' आत्मतत्त्व मैंने जान लिया है, इससे 
विरुद्ध जो कोई मान्यता द्वो वे सब झूठी हैं; ऐसी नि 'शेकनासे 
घर्मी जीबने कुपागेंडी मान्यताओं असंल्य भआत्मत्रदेशमेंसे निकाल 


दी है वह शुद्ध दृष्ठिवंत जीएर किसी भयसे-आशासे-स्नेहसे या 
लोभसे कुदेवादिके प्रति प्रणाम-विनयादि नहीं करता । 


अरे जीव ! तुझे ऐसा मतुष्यल मिला, ऐसा सत्य धसेका योग 
मिछा, तो अव इस अवस्तरमें तेरी विवेकबुद्धेसे सत्य-असत्यकी 
परीक्षा द्वाय निर्णय कर, आत्माके लिये परम हितकार ऐसे सर्वश्ष 
भगवातके सागेका स्वरूप समझकर उसका सेवन कर, और कुसा्गके 
'सेपनरूप मृद॒ताकी छोड़ । अरिहंत्रमगवानका मागे मिपतने जान लिया 
है वह जीव जातमें कहों श्रप्तित नहीं होता, मगवानके मागेका 
पनिःशेकतासे सेवन करता हुआ वह मोश्षकों साधता है । सग्यस्टष्टिका 
ऐपता अमृटदृष्टित्य-अग है। ( इस णजमृटरष्टि अगके पालनमें रेबती- 
रानीका उदाहरण शासत्रमें प्रसिद्ध है, बह ' सम्यक्त्कथा ” आदि 


पुत्तकमेसे देख केला चाहिए )। इस प्रकार सम्यक्लऊ चौथे अंगका 
अर्णन किया | 


५, उपग्रृहन (उपवृहण ) अंगका वर्णन 


अपने शुर्णोकी प्रशंसा न करना, दूसरेकी निंदा न कप्ना, 
साथम्षमें फोई दोप लग गया दो वो उसे दँकना कौर उस दोपको 
युर करनेका प्रयत्त कश्ना, तथा गुणकी-धर्सको वृद्धि हो ऐसा उपाय 
करना,-ऐसा भाष सो सम्यर्टष्टिक्षा उपगूदून अयदा उपदृंदण ऊँप है । 


*- ५. 
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घर्मात्माको ऐसी मादवसावना अथीत निर्मानता दोती है कि, 
मेरे गुण जगतमें प्रसिद्ध हो और पूजा द्यो-ऐसी भावना उसे 
नहीं होती, तथा कोई साधमीके दोप प्रसिद्ध करके उसको हल्का 
दिखानेकी भावना नहीं द्दोती; परन्तु धर्मकी ब्ृद्धि केसे हो, गुणकी 
वृद्धि केसे हो-यह्दी भावना है। कोई णनज्ञानी या अदशक्त जनके 
द्वाता पवित्र रत्नन्नयधर्ममें लांछनका प्रसंग हो जाय तो धर्मी छसको 
दूर करते हैं, धमेकी निंदा नहीं द्ोने देते। दोषोंको दूर करना 
ओऔर चीत्तरागी गुणोंकी वृद्धि करना यह सम्यक्‍्त्वका अगर है। अतः 
ऐसा भाव सम्यस्द्रष्टिकिे सहज होता है। जेसे माताको अपना पत्र 
प्यारा है रत्त- बह उसकी निन्‍्दा सद्द नहीं सकती, इसलिये उसके: 
दोष छिपाकर शुण प्रगट करना चाहती है, बेसे धर्मीको सपना 
र्नत्रयघमे प्यारा है अतः रत्नत्नयमागकी निदाको वह सह नहीं 
सकता, इसलिये बद्द ऐसा उपाय करता हे कि जिससे घर्मकी सिदा 
दूर द्दो और धमकी महिम। प्रसिद्ध हो। दोषको देंकना- दूर करना 
आऔर गुणको बढाना- ये दोनों बात इस पांचवें अगमे आज जाती हैं॥ 
अत' इसे उपगृद्दन अथवा उपवुंदण कष्ठा अंग जाता है । 


धम्मात्मा निजशुणको ढाकते हैं अर्थात बाह्ममे उप्तको प्रसांद्धेदी 
कामना नहीं करते, मेशा काम सेरे आत्मामे हो रद्द है वह दूमरेकों 
दिखानेका क्‍या प्रयोजन है ? दूमरे लोग मेरे गरुणको जाने तो 
अच्छा-ऐसी बुद्धि धर्मीको नहों होती । धर्मी अपने अआत्मामे तो 
निजग़ुणकी प्रसिद्धि ( प्रगट अनुभूति ) अवहय करते हैं, अपने 
सम्यवत्वादि ग्रुणोंका आप नि.शेंक जानते हैँ, परन्तु धाक्षमें दूसरे 
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ओगेंके द्वात अपने गुर्णोक्री प्रसिद्धेसि सान-बंड़ाई ऊेनेकी बुद्धि 
धर्मीको नहीं होती; एवं दूसरे घधरममोन्माअओंके दोषेणो प्रसिद्ध करके 
उन्‍हें निंदा करनेका या उन्‍हें हहका दिखानेकों भाव घर्मीको नहीं होछक 
परन्तु उनके सम्यक्लादि गुणोंक्नो मुख्य करके उनकी प्रशेतता करते हैं; 
इस प्रकार गुणकी प्रीतिसे वे अपनेमे गुणकी पृद्धि करते हैं, और अव- 
शुणको ढंकते हैं. तथा प्रयत्तपूर्वक उन्हें दूर करनेका उद्यम करते हैं ॥ 


घर्ताको झपते गुण इृष्ट टू कोर दोष इृष्ट नहीं हूँ । झिसी 
सनय घम्तोत्मामें दीन शक्तिबद कोई दोष हो गया दो तो रसे प्रसिद्ध 
करके उसका तिरस्कार नहीं करते, परन्तु युक्तिसे उसके दोष दुर्‌ 
कता है; किन्तु दसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि पमिथ्यारहि 
चाहे जसा कुप्तागका प्रतिपादन करे तो भी उसकी मूल प्रसिद्ध 
न बरे। मिध्यामतोंमें तत्त्वॉकी विपरीतता कैसी है, मिथ्यादृष्टि छोग 
केसी-केसी भूछ करते हैं. यह तो स्पष्ट दिखावें, झौर सच्चा तत्त्व 
केपा है वह समझ-ें। यदि ऐसा न करे , कैमागेका खण्डन न करे 
सत्य भागेका स्थापन न फरे तो जीव हितका मागे कैसे जाने 
जठ: सत्य-असत्यकी पहिचाने कराना उसमें किसीकी निशका 
भयोजन नहीं है। जीवके द्वितके लिये सत्य मार्मेकी प्रसिद्धिका इ 
भसत्पफे निषेघका भाव तो धर्मीको आता है। जहां धर्मकी निर् 
छो, देव- गुरुकी लिंदा ह्ो--ऐसा प्रसंग धर्माथ्मासे देखा नहीं जाद 
वे ऊपनी शक्तिसे उसे दूर फरते हैं। 

सभी धर्मात्माओंफे उदयभाव समान नही होते; आत्मश््ध 
सभी की समान हो परन्तु रदयभाव तो मिश्न-सिन्न प्रकारके होठे 
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हैं। भूमिकाफे अनुसार क्रोध-मानादि दोष दवोते द्लो--किन्तु उनकी 
आअुझ्यता करके धर्मात्माकी या जिनशास्रतलकी निंदा न होने दे। भरे, 
बह तो धर्मात्मा हैँ, जिनेमश्धरदेवके भक्त हैं, आत्माफे अनुमवी हूं, 
सम्यग्टष्ट हैं, भोक्षके साधक हँ-ऐसे गशुर्णोकी प्रधान करके, 
बरिणाममें कोई मन्दता हो गई हो तो उस दोष्फो गौण कर देते 
हैं, धर्मकी या घमात्माकी निंदा नहीं होने देते । अद्दा, यह तो 
बवित्र जनमागे. . अकेली वीतरागताका मार्ग, कोई अश्लानी जनके 
निंदा करनेसे वद्द मदिन नहीं हो जाता। ऐसे मार्गक्ली भद्धार्मे 
खम्यग्टष्टि जीव अत्यन्त निषकंप रहते हैं; तीक्ष्म असिघारके समान 
हनकी श्रद्धा मिथ्यात॒की कृयुक्तिओंका खण्ढन कर देती है, किसी 
मी युक्तिसे उनकी श्रद्धा चछित नहीं होती। ऐसे मार्गको आनकर 
शो धमी हुआ हे-उस जीवमें यदि कोई सूक्ष्म दोष हो जाय दो 
रसके उपगृहनकी यद्द बात है। जहां गुण और दोष दोनों 
विद्यमान हो वहां उसमें गुणकी मुख्यता करके दोषफ़ी गीोण करन 
बह उपगृहन हे। परन्तु जिसके पास छच्चा म्रागे है ही नहीं 
. ओर भिश्यामागेकों द्वी घर्म मान रहे हैं, उनको जगतके द्वितके 
लिये प्रसिद्ध करें कि यह मांगे अपत्य है, दुःखदायक है अतः 
शछ्धका सेवन छोड़ो, और परम सत्य वीतराग जेनमार्मक्ो जानकर 
उसका सेवन करो। धर्मात्मा अपनेमें जेसे रत्नन्नयधर्मकी शुद्धि बढ़े 
शैसा उपाय करे। दुनियाँसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो मेरे 
कमत्माकी शुद्धता वृद्धिगत हो और बवीतरागता हो-वड़ी प्रयोजन है, 

“+शेसी भावता पूर्वक धर्मोत्ता अपनेमें धर्मद्ी वृद्धि करते हैं। 

बस उपलुंहण गुण कहते दें। 









० लक नन 
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घर्मी जानते हैं. कि मेरे गुण मेरेमें दी हैं, मेरी अनु भृतिमें 
शेर आत्पा प्रसिद्ध हुआ है-इपको में सं जानता हूँ, दुनिया 
दिखानेका क्‍या काम दै कया दुनियांके माननेसे मेरे गुणकी शुद्ध 
बढती है! और दुनियांके न देखनेसे क्‍या मेरे गुणक्री शुद्धि रुकती 
है -नहीं, मेण शुण तो मेरेमें है । कोई घम्रत्माके गुणोंकी 
णातमें सदज्ष प्रसिद्ध हो यह बात अलग है, परन्तु धर्तीको तो 
अपने ही तृप्ति है, दुर्नियार्मे प्रसेद्धिकी कोई दरकार नहों है । 
दुनियां खीकार करे तमी मेरा गुण सच्चा-ऐसी कोई अपेक्षा नहीं 
है, और दुनियां स्वीक्षार न करे तो भेरे गुणकों कोई नुकसान हो 
ख्ाय- ऐसा भी नहों है मेरे गुण मेंने दुनियांके पाससे तो नहीं 
ढिये हैं, मेरे आत्मामेंसे दी गुण प्रगट किये हैं, अत. मेरे गुणमें 
दुच्ियांको क्पेक्षा मुझे नहीं हे ।--इस प्रद्धार धर्मी जगतसे उदास 
निनंगुणमें निःशेक बतेते हैं । 
धर्मात्माको जातिस्‍्तमरणादि ज्ञान हो जाय, ज्ञानडी शुद्धताके 
साथ अतेक रूव्धियाँ श्री प्रगर्टे, अनेक मुनिवररोंको विदोष रूड्धियाँ 
हो जाय, लत्रध-मनप्पर्ययज्ञान सी हो जाय,-किन्तु जगतकों वह 
भादम भी न हो, वे मुनि अपने आपमें सात्माफी साधनामें 
मशगूछ घतेते हैं । अपनी पर्यायमे झपने गुणोंकी प्रसिद्धि हुई 
$ अजुभूति हुई ) तब्र अध्मा स्वयं अपने आपसे ही सतुष्ट एवं 
ऐप्त हो जाता है; अपने गुणके शात्र्सको आप खय ही चेदता 
*डफ दूसरे दिखनेका क पा काम्त हैं? थोर दूधरे जीज भी 
अन्तर हैक गिना गुगकों केसे पदचानेगे) इस्च प्रकार धर्मी 
अपने गुगोक्ने अपनेमें गुप्त रखने हूं, और भ्रन्य सापमदे 


| 


|| 
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अवगुण मी ग्रुप्त रखकर उन्हें दूर करनेका उपाय करते हैं! भाई 
किसीका जवगुण प्रसिद्ध दो इससे तुझे क्‍या लाभ * ओर उसके 
सवगुण प्रसिद्ध न हो उससे तुझे क्‍या नुकसान? जो करेगे 
वह भोगेगा,-अत' दूम्रेके गुण-दोषफा फल उसे द्वी है, उसमें 
तकझे क्या? इसलिये समाजमें धर्मकी निंदा न ही और प्रभावना 
हो, तथा गुर्णोमें वृद्ध हो--उस प्रफार धर्मी प्रयतेते हैं । 


किसी भी तरह अपमनेमें एवं परमें गुणकी इद्धि हो और दोष 
दूर दो, आत्माका द्वित हो और घर्मकी शोभा चढ़े-इस प्रकार घ॒र्मीका 
भ्रधर्तन द्ोता है। फोर साधर्मोजनसे कोई दोष हो गया हो और 
अपने ध्य'नमे आ जाय तो उसको गुप्रुपसे बुत्गकर घर्मात्मा प्रेमसे 
समसतते है कि--देखो भाई ! अपना जेनघर्म तो मद्दान पविन्न है, 
महान भाग्यसे अपनेको ऐसा धर्म मिला है, उसमें तेरेसे इतना 
दोष हा गया, परन्तु इससे तुम घबड़ाना मत, तुम आत्माफे ऋूद्धा- 
झानमें टृढ रहना | जिलमागे महद्दान पदविन्न है, छरत्यंत भक्तिसे उसकी 
आराधना फरफे तुम अपने सभी दोषोकों छेद डाल्ना,--इसप्रकार 
प्रेमसे उसे धर्मका उत्साइ्ट बढ़ाकर धसके दोष दूर कराते हैं। दोषोंके- 
छिपानेमे कहीं रसके दोष को उच्तेजन देनेका आशय नहीं है, परन्तु 
तिराकार करनेसे तो वह जीब निरुत्ताह् हो जाय और याह्ममे भी 
घर्मंझ्ी निंदा होगी--अत' ऐसा न होने देनेका आाशय है तथा 
शुणकी प्रीतिसे शुद्धिकी इंडिका हेतु है ।-ऐसा धर्मीका उपगूहन 
सथा उपबृंदण-अंग है। इस अंगके प'लनमे जिनेन्द्रसक एक 
सेठवी कथा पुराणमें प्रसिद्ध है, पद्द ' सम्यक्त्त-कंथा” झआादिदेंसे 
औस लेना। इस प्रकार सम्यवत्वके पांचबे अगका वणन हुआा। 


पीतरागविज्ञान साग-३ ] [ १३१९२ 


६. स्थितिकरण-अंग्रका वर्णन 

किसी कपायवरदा, रोगादिकी तीम्र वेदनाके वश, कुंसंभसे, 
कोभसे या अग्य कोई प्रतिकूलताके प्रखगमें धर्मी जीव श्रद्धासे या 
चारिन्नसे डिय रहा हो या झिथिल हो रहा हो तो उसे प्रेमपूर्षकः 
बेशाग्य-उपदेशसे या अन्य अनेक उपायसे घर्ममें स्थिर करना, अपने 
बात्माको भी घर्मसें दृढ़ करता एवं अन्य साधर्मीकों भी धर्ममें हृढ़ 
करना सो स्थितिकण है। शरीस्में कोई तीघ्र रोग आ जाय, 
ज्यापारमें अचानक वड़ी नुकसानी हो जाय, सञ्री-पुत्रादिका मरण 
हो जाय, विषयोर्में मन चह्लत हो जाय, कोई तीत्र मान-अपम/नका 
प्रसंग क्‍्ले, उस समय अपने परिणामको शिधिल होता देखकर 
धर्मात्मा शीघ्र ही ज्ञान-बैराग्यकी भाषनाके बलसे अपने जात्माको 
धर्ममें दृह करे कि-अरे आत्मा ! तेरेकों यह क्‍या हुआ | ऐसा 
सहा पविश्र स्नत्रयधर्म पाकर ऐसी कायरता ठुझे शोमा नहीं देती । 
वू कायर मत द्वो। अंत्तरसे जो शुद्ध आत्मस्वरूप परम महिमावंत्त 
देखा है उसका थबारस्बार भावना फर। संसारके दुष्योनसे तो 
भरकादिके नीत्र दुःख तुमने अनस्तबार भोगे, अत अब इस: 
दु््धानको छोड़ो और चेत्तन्यकी भावना करो (-अनेक प्रकारके 
धर्म घिलनसे अपने शआत्माक्ों धर्मों स्थिर करे, तथा अन्य 
साधमीजनोको सी क्पना ही समझकर सर्व प्रकार्दी! सहायता से 
धर्ममें स्थिर करे.-ऐसः भाव धर्मात्माको होता है। किसोको उपदेवाके 
ट्वारा घर्ममें उत्साहित करे, किसीको धनसे भी सद्दायता करे; 
किसीकी तनसे सेवा करे, किसीकी घैय बंघावे, किसीको अध्यात्मकी 


ँ 


बागी 5 
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महान चर्चा सुनावे,--ऐसे सर्व प्रकारसे सनस्से-मनसे-धनसे-छ्ानसे 
घर्माझाकी आपत्तिको दूर करके उसे धर्ममें स्थिर करता है । भरे, 
एपा मनुष्य शवतार और ऐसा जनधर् अनन्तकालमें मिला हे ऐसे 
अवसरको यदि चुर जाओगे तो फिर अनन्तक्लालमें पेपघा अवधर 
मिलना कठिन है। इस सम्रयर्भे जरासी श्रतिकूल्ताके दुःखसे ठरकर 
यदि धर्मकी कआाराधनामें चूक जाओोंगे तो फिए संघार-श्रमणमें 
नरकाविका अनन्त दुख भोगना पढ़ेगा, नरकादिके तीन्र दु'खके 
समक्ष यह प्रतिकूलता तो कुछ ग्रिनतीमें नहों है, अवबः कायर टद्वोकर 
खाचे परिणात्र न करो, वीर होफर धर्मध्यानमें दृढ़ रहो आत्तेष्यान 
करनेसे तो और भी दुःख वढ़ ज्ञायया। संघारमें वो प्रतिकूल्ता 
होती दी हे, अतः पेयेपूत्रेंक घम्रध्यानमें टढ़ रहो। तुम तो मुमुझ्ष 
हो, घरसंके जाननेवाले हो, क्षानवान हो, इस प्रसंगमें दीन होकर 
भर्मसे डिग जाना ठुझे शोभा नहीं देता, जत' वीरतापूर्वक आत्माको 
सम्यक्त्वाविकी भावनामें हृढ़तासे छगाओ। पहले खनेक मद्दापुरुष 
पाडतब, सीताजी इत्यावि हुए हैं। उन्हें स्मरण करके आत्माकों घ्मकी 
आाराघनामें उत्खाहित करो। सखतः अपने एवं परके आत्माकों 
खम्बोधन करके धमममें स्थिर करते हैं, यह सम्यग्दष्टिका स्थिति- 
करण -अग है। प्रतिकूछता आने पर आप छ्य॑ घेये न छोडे, और 
अन्य साधमीको मी घबराहूट न होने दे--उन्हें भी थैये बंधावे। 
खरे, चाद्दे सरण भी आवे, या कितनी नी प्र तिकूछता आये » परन्तु 
मं कप्ती अपने धमेसे चल्ययम्रान नद्दों होऊँगा, आत्माको आराधनाको - 
नहीं छोड़ंगा--ऐसे निशेक्र टह परिणामसे धर्मी जपने जात्माको 
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घममें रिधर रखते हैँ। कीई मय दिखाने, व्मल्च दे, तो भी वह 
धर्मस्े नहीं डिगते । ज्ञो मोक्षके साधक हुए हैँ उनके आत्मपरिणामर्मे 
ऐसी रदढता द्ोती है । 

सम्यग्टश्कि सम्यक्‍त्णदि निम्चथयधर्ममें जितनी स्थिरता हुई 
सतना धर्म है, घह वीतशगभाव है और दूसरे साधमीको धर्ममें 
स्थिर करनेका जो भाव है वह तो शुभराग है, वह धर्म नहीं हे, 
किन्तु घर्माकों धर्मप्रेमका ऐसा झाव आता है। श्रेणिक राजाके पुत्र 
वारिघेणमुनिने अपने मितन्रकों मुनिर्धममें स्थित्तिकरण किया था, 


उनकी कथा पुराणों प्रसिद्ध है बढ़ ' सम्यवत्व-कथा 'में आप पढूँ 
सफेगो । इस प्रकार स्थित्तिकशण नामक छठवें अगका वर्णन किया | 


७, वात्सल्य-अँगका वर्णन 


जिस प्रद्धार सायकोी अपने चछडे पर किसी प्रकार्को आशाके 
थिसा निरपेक्ष प्रेम होता है उसी प्रकार घर्मीकी अन्य साधर्मी- 
ज्नोंके प्रति महज हीं प्रेम होता है । उन्‍हें अपना जानकर उन पर 
बात्सल्य आता है। सम्यग्दर्शन-ज्लान-चारित्र धारक जीवॉके समूहको 
धर्मी जीथ अपना हिनेधी सहन मानते हैं। उनकी प्राप्ति होने पर 
मायों बोई महान सिघान सिल गया हैऐसी छत्यन्त प्रतीदिं 
उत्पन्न होती है । उनका आदर, उनके शुर्णोकी सुति, आह्यार-पान 
सेवा आदिमे आनन्द मानता वष्ट चात्सधल्य अग है । धर्मी जीव 
किसीको दिख'लेके लिये कपटसे नहीं करते या किसी बदलेकी 
आशा नहीं रखते ( परन्तु घर्मकी प्रीतिके कारण धर्मीको ऐसा श्रेम- 
भाव सदन आ जाता है। जिश्न वीतराग पर्मकी मैं साधन्य झद 
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रहा हूँ उसी धर्मकी यद्द साधना कर रहे हूं, अतः यह मेरे साथमी 
$. मेरे साधमीको फोई दु.ख न दो, उन्हें. धर्ममें क्रीई विघ्न ने 
डो,--इसमकार साधर्मीके प्रति वात्सल्य द्वीता है। यद्यपि राग तो 
है परन्तु उप्त रागकी दिशा संसारकी ओस्से पत्टकर धर्म सम्मुय 
हो गईं है। संध्षारसे ख्ली-पर॒शत्रु-धन आादिका राग बह तो पाप- 
शंघका कारण है, और साधर्मके श्रति धर्मनुगगर्में तो घर्मछो 
भावन्ाका पोषण होता है। अन्तर्रगर्में तो धर्मीको अपने शुद्ध 
आ्ञान-दवीन-घारिज्रस्वरूप आत्मार्मे परम प्रोति है, उसे ही वह 
अपना स्वरूप जानता है, वह परमार्थ घात्सल्य है ओर व्यवद्दारमें 
रत्नत्नयके धारक अन्य साधर्मी जीवॉोकों अपना समझकर उन पर 
परम भीतिरूप वात्सल्य आता है। घमोत्मा पर आये हुए दु'खको 
थर्मी देख नहीं सकते। इस श्रकार्से उनका दुख मिटानेका 
- छपाय करते हैं। 
सम्यग्टष्टि जीवको किसी भी जीवके प्रति पेरभाव नहीं होता, 
उ्तो फिर धर्मीके प्रति ईर्षा केसे हो? दूसरे जीव अपनी अपेक्षा 
आगे बढ़ जायें वहाँ उसे ट्टेष नदीं होता परन्तु अनुमोदना और 
गैस आता है। साधर्मीको एक-दूसरेके प्रति प्रेम होता है,--केघा 
ओस ? माँ को अपने पुत्र पर प्रेम हो वेसा निर्दोष प्रेस, गायकों 
अपने बछड़े पर प्रेम होता है बेसा निरएद् प्रेम घर्मीको साधर्मीके 
अति होता है । अभी इनके दुः्खर्म में सहायता करूंगा, तो भविष्यर्से 
धकेसी समय यदद मुझे काममें आयेंगे-ऐसी बदलेकी भावना नहीं 
अखते । परन्तु घर्मफे सहज प्रेमषश निरएद भावसे धर्मीके श्रति 
-आत्सल्य रखते हैं। 
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जिस प्रकार माता अपने पुत्रक्रा दुःख देख नहीं सकती, 
धिरनी अपने बच्चेके प्रेषे वद्य उस्तरी रक्षा देतु धिहके सन्मुख 
जाती 8 । सच्ची माताक्े प्रभति णएच्र बात जाती है कि एक 
धालकफे लिये दो स्लीपमि झगड़ा हुआ। न्यायधीशने (रूत्यकी 
परीक्षा हेतु ) बालकके दो टुकड़े करके दोभोंको एक-एक देनेकी 
आज्षा दी। यह सुनते ही सच्ची माता तो जोरसे रोने छगी, 
पुत्नकी रध्वा हेतु उसने कहा--इसे ही बालक दे दीजिये। मुझे 
नहीं चाहधिये। उदाहरणमेंसे केचल इतना लेना है कि सप्ची माता 
पुत्नका दुःख देख नहीं सक्रती, उसका वाम्तबिक प्रेत्त उमडू पड़ता 
है। प्रह्यम्नकुमार १६ चर्षेक्री अवस्थासे जब घर पधारे तथ रुक्पिणी 
पाताको हृदयमे वबात्सल्यकी धारा उमड़ पड़ी थी। उस्री प्रकार 
साधर्णीका प्रेप्त वास्तविक भसंग पर छिपा नहीं रहता। सम्यग्टष्टिको 
सम्गग्चष्टिके प्रति अन्तरमे प्रेप्न होता हैं, उन्हें देखते ही, उनकी 
चाव सुनते ही प्रेम आता है। जिसे धमके प्रति प्रेम द्वोता है उसे 
धर्मके पति प्रेत होता द्वी है, क्योंकि धर्म कोर धर्मी कहीं मिन्न 
नहों हैं। [ -न घर्मा धार्मिके' विना। ) 

यह तो सस्यग्दर्शन सद्दित आठ अंगकी बात है; परन्तु 
इसके पूर्व भी घके जिक्षासुको धर्सफे प्रति वात्सल्य, ध्मौत्माका 
बहुमान आदि भाव द्ोते हैं। मोक्षका सच्चा कारण तो अन्तरमें 
'परद्रव्यसे भिन्‍न अपने आत्माकी रुचि और ज्ञान करना है। सम्यर- 
द्शेनके बिना शुभभावसे सोध्यमार्ग नहों होता । सम्यग्दशीसके बाद 
भी जो राग है वह कहीं सोक्षमार्ग नहीं है। मोक्षसार्ग तो सम्यर- 
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चशनादि वीतरागभाव ही है । जहाँ रागबी भूमिका दै वहाँ एसे 
चात्सल्णदि भाव अबदय आते हैं। 


८, ग्रभावना-अंगका वर्णन 


जिनमार्ग द्वारा अपने श्लानानन्दस्प्भावी आन्माकी जनकर 
उसकी  प्र--भावना ? उत्कृष्ट भावना तो धर्मी करते ही हैं, और 
व्यवद्ारमें भो ऐसे जिनमार्गदी महिमा जगतमें केसे प्रसिद्ध दो 
ओर संसारी जीव धर्म केसे फ्राप्त बरें--ऐसी प्रभाष्नाका भाव 
घमीको होता है । वह अपनी पूर्ण शक्तिसे, लान-विद्या-वैभध-तन- 
मन-घन-दान-शीलढ्-तप आदिसे धर्मकी प्रमावना करता है | किसी 
विशेष शब्स्र द्वारा, तीर्थ द्वारा, उत्तम जिनमन्दिर दया नथा अनेक 
महोस्सदों द्वाग मी प्रभावना करता है, बर्दम नरम तो जीवं.को मना 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हो--ऐसी प्रभावन'दी विशेष झात्इयकता है। 
कुन्दकुन्दाचायदेवने समयसार आदि अध्यक्मशा्त्रें दी रचना द्वारा 
जिनशासनकी मद्दान प्रभावता की है, आर नसों जीवों पर उपकार 
किया हें। समंतभद्रस्तवामी / अकलंकत्ममी आदिने मी जैनधर्मकी 
महान प्रसावना को है। 


धर्म पर सकट आये वहां धर्मी जीव बैठा नहीं रहता। 
जिस प्रत्नार शुरवीर योद्धा युद्धमें छिपा नहीं रहता, उसीप्रकार 
धमात्मा घर्मग्रसगर्भे छिपता नहीं है, घमप्रभावनाके कार्योर्मे वह 
पत्साहसे अपने आप भाग छेता है। देव-शुरु-शाखके कार्योर्मे 
तीथंकि का्येमें या साधमीजर्नोके दार्यमें झपनी शाक्ति झजुसार 
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छम्रेंग पूर्वक वर्तेता है। ऐसा झ्ुभमाव धर्मीकों होता है, तथापि 
उसकी मयोौदा भी जानता है कि यह राग है, बह कहों मुझे मोक्षका 
साधन नहीं है। राग द्वारा मुझे तथा दूघरोंको लाभ नहीं है। 
इसलिये उसे रागकी भावना नहीं परन्तु वीतरागमरार्गकी प्रभावना 
ओर पुष्टिकी ही भाषना होती है। अहा, ऐसा सुन्दर वीतराग- 
साग। जोर ऐसे मागेकी साधना करनेवाले यह मेरे साधममी भाई | 
इसप्रकार अपने साधर्मो भाई-बहिनिकि प्रति उमंग आती है। तह 
साधर्मीका अपवाद नहीं होने देता। षाह, देखो तो सद्दी ! अन्तर- 
हृष्टि पूर्वक वीतरागमार्गमें व्यवह्ारका भी कित्तना विवेक हे। जो 
अन्तरमें यथार्थ मार्गडी प्रत्तीति करे उसे दी ऐसा व्यत्रद्दार समझ्में 
बाता है। सम्यक्त्वके इन आंठ अंगों द्वारा धर्मो जीव अपनेमें 
वीचरामार्गकी पुष्टि करते हैं और सर्व प्रकारसे उसकी प्रभाषना 
करते हैं। प्रभावना-अंगके डिये वज्ञमुनिका उदाहरण शास्त्र 
प्रसिद्ध है। इस प्रकार सम्यक्स्पफे आठ अंग कद्दे। ऐसे आठ गुर्णों 
सदित शुद्ध सम्यक्त्वकी आराधना करो और उनसे विरुद्ध शकादि 
आाठ दोषोंका त्याग करो। 

सम्यग्दृष्टिको ही मार्गदी सच्ची भ्रभावना द्वोती है। जिसने 
घर्मका सथा स्वरूप जाना है पट्टी उसकी प्रभाषत्ता कर सकता हे, 
जो धर्मको पद्दिचानता दी नहीं वह प्रभावना किसकी करेगा [ 
भह्ा, जिनमार्ग फोई अद्भुत अलौकिक है, इन्द्र-चक्ररर्ती और 
राणघर भी जिसका भक्तिसे आदर करते ईं--शेसे वीतरागपार्गकी 
क्या बात ! ऐसा मागे कौर उसका आदर फरनेवाले साधर्धियोंका 


का 
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योग मिलना बहुत दुलेभ है है। ऐसे मागेको प्राप्त कर अपना हित 
कर ठेना चःहिए। जितना रागभाष है इसे धर्मी अपने स्वात्मकार्यसे 
भिन्न जानता है, शोर निम्धय सत्यक्त्ाद वीतरागभवको दी 
स्धर्म जानवर इसका आठर करता है। धमंझा ऐसा स्वरूप समझ- 
कर उसकी प्रभाषना करता है । जो फेवछ व्यवहारके शुभ विकल्पोको 
ही धर्म मान लेते दें, और राग रदित निम्बय धमको सम्झते ही 
नहीं, उन्हें तो अपनेमे किचित्‌ धममं नहीं होता, अथौत्‌ सच्ची 
घर्मप्रभावना भी उन्हें नहीं द्वोती। अपनेमें धर्म हो तो उसकी 
प्रभावना करे न यहाँ तो अन्तरमें अपने शुद्धात्माका अनुभव करके 
निमश्रयधमे सहितके व्यत्रहारकी बात है। अरे, वीदरागके सत्य- 
सा्गझो भूलकर अश्ञान द्वारा कुमार्गके सेवन द्वारा जीव अपना 
अद्दित कर रहे हैं, वे ज्ञान द्वारा सच्चा मार्ग प्राप्त करें और अपना 
द्वित करें-- ऐसी भावनासे धर्मी जीव ज्ञानके प्रचार द्वारा सत्यघर्मकी 
प्रभावना करते हैं, सत्यमार्गक्को स्वयने जाना है अतः उसकी प्रभावना 
करते हैं । हु 

आत्मा पर२:०्योसे मिन्‍न, शान्त-वीतराग-चिदानन्दस्पभ्रावरप 
है, उसे पहिचानकर उसमें “यही में हैं” एसा जो भाद है वह 
निगश्वय॒ सम्यग्दशन है। 

शरीर- मन-वाणी तथा राग-द्वेषसे पार होकर, अन्तरमें अपने 
डुद्ध एचसस्वरुपमें स्रधन्मुख दृष्ट करने पर सम्यन्द्शन होत्प है, 
यह सोध्वमहरकी प्रथम सीढ़ी है, वह्दीखे प्लोक्षमर्गरूप घर्मका प्रारम्भ 
होता है। जन्म-मरणके नाइके उपायमें प्रथम द्वी सम्यग्ददीन है; 
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इसके अतिरिक्त समस्त जानपना और समस्त क्रियाएँ निरर्थक हैं । 
किसी पुण्यसे-शुभरागसे ऐसा सम्यग्दशेन नहीं होता, अन्तरमें गुद्ध- 
तत्त्व है उसे ज्ञानमे-अनुभवमे केकर नि शक श्रद्धा करने पर सम्यक- 
दशेन प्रगट होता है। ऐसे निम्थय सम्यग्दशनके साथ सच्चे देव- 
गुरु- धमकी तथा नव तत्त्वकी पहिचान करायी है तथा नि शंकितादि 
आाठ गुण आदि व्यबहार केसा होता है बह वतलाया है। ऐसा 
जानकर भुमुक्षु जीवॉको भाठ अंग सहित शुद्ध सम्यक्वको धारण 
करना चाहिए। 


| आठ अंगका स्वरूप व उनकी भआाठ सन्दर कथाएँ पढ़नेके 
पलिये ' सम्यक्तस्वकथा ? नामकी सचित्र पुरितका पढ़िये। | 


है जीव! छाखों बातोंमें साररूप 2 
यह एक ही बात है कि संसारके सभी 
इंद-फंदको तोड़कर, आत्महितके लिये 

॥ अंतरमें निजात्मस्ररूपका चिंतन करो । 





६ 
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सम्पम्दष्ठिका पच्चीस दोषसे रहितपना ! 


कभ्व्य्न्य्य्थ्प्ग्न्प्य्च्प्य्म्प्य्म््््य्ड्ब्य्य्न््य्ध्ध्य्न्ट्य्न्प्य्म्य्न्वप्य्न्ब्प्य्य्य्न्व्ड ९ 


परद्॒ण्योंसि भिन्न अपने शुद्ध झात्माकी प्रतीति कस्के जिसकों 
सस्यग्द्रोत हुआ है. जो मासछ्तमार्गी हुआ है-ऐसे सम्यग्हष्टि 
धर्मात्माका यह ग्णेन है। उस सम्यग्द प्टेकों नि शंकतादि आठ अंग 
होते हैं, ओर उनसे विरुद्ध ऐसे शंकह्ादि आठ दोष नहीं होते-उसका | 
वर्णन किया अब आठ म॒द्‌ चगेरह दोष सी नहों होते-उनका कथन 
करते हैँ-- 
५ गाथा १३ डत्तराद तथा ३४ ] 


पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय न तो मद ठाने। 
सद न रूपको मद न ज्ञानको, धन-बलमो मद भानें ॥ १३। 
त॒पको मद न मद जु प्रशुताको, करे न सो निञ जाने | 
सद्‌ धार तो यही दोष व, समकितको मर ठाने ॥ 
कुगुरु-कु देव-कुषष सेवककी नहीं गप्रशंस उचरे है। 
जिन-मुनि-जिनभ्ुत विन कुशुरादिक तिन्हें न नमन करे है ॥१४॥ 
सन्‍्यक्र> पच्चीस दोष हैं, यह्‌ दोष सन्यग्टष्ट जीवकों नहीं 
दोते-उतचका यह वर्णन है | 
(१ से ८ ) हफकादि भाठ दोष३-पहले निशोकता, निष्कांक्षा, 
निविचिकित्सा, अमूढ्सष्ट, उपगूहन, स्थितऋर्ण, चात्सल्य जौर 
पसावना--ये आठ शुण कहे थे, उनसे विरुद्ध ये आठ दोष ६--शंका, 
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कांप्टा, दुगगेच्छा, मूढता, अनुपगृहन, अस्थितिकरण, अवात्घल्य और 
अप्रभावता---थये दोष सम्परष्टिको नहीं होते । 


(१) 
(+) 
(३) 


६४) 


सम्यन्टष्टि जीव जिनपागमें कभो सन्देद्द नहीं करता । 
घर्मके फलमें संसार-भोगकी पांछा नहीं करता । 

शरीरादि कंतगा भो हो किन्तु धमोत्माके गुणोंके प्रत्ति वह कभी 
घृणा नददों करता । 

सच्चे देव-गुरु-धर्म कसे हैं ! सत्यमार्ग केघा है और कुपार्ग 
केसा है--उसका विवेक करनेमें उसे उल्सन नहीं द्ोती; 
अच्छी तरह पहचानकर वह सत्यमार्गका आदर करता है, 
कुधभागंकी छोड़ता है | 


(५) अपने गुणोंकी बाह्ममें प्रसिद्धि नहीं चाहता, और अन्य धर्मात्माका 


(६2 


(७) 


६6) 


कोई दोष देखकर उसकी निंदा नहीं करता, परन्तु दोषको 
दुकऋर युक्तिसे दूर करता है ओर घमेकी बृद्धि करता है । 
थाप या अन्य खसावमी धर्म मागेसे डिग जाय--ऐसा स्थिर 
कभी नहीं करता, किन्तु सत्र परको धर्ममार्गमें दृढ़ करके 
करता है । 

ऐसा नहीं करता कि जिससे धर्मका या धर्मात्माकां पथद 
हो, किन्तु वात्पल्यपूर्वक उनकी प्रशंसा व आदर करता है | 
लोकमें जेनघर्मकी निंदा हो--ऐसा कभी नहीं करता, किन्तु 
धघर्मकी प्रमावना हो ओर उसकी सहिसा प्रसिद्ध दो--शेसा 
करता है| 
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---इप्त प्रकार सम्यग्टृष्टे जीव दॉकादिक आाठ दोष रहित और 
नि'शंकतादि आठ गुण रहित सम्यक्तकी आराधना करता है। 
तदुपरान्त आठ मद भ्री चसे नहीं होते । 


(९ से १६) आठमद -कुल्मद, जातिमद, रूपमद जर्थात्‌ 
हारीरसद, विद्यामद अर्थोत्त ज्ञाममद, धनमद अथौत्त्‌ ऋद्धिमद, 
बलसद्‌, त्पमद्‌ और अविकास्मद भ्षर्थात पून्मामद, ऐसे आठ प्रकारके 
मदरूप आठ दोष सम्यग्दृष्टिकों नहीं होते । 


(१७स २२) छटठ्ठ अनायतन+-कुदेव उसका सेवक, कुंगुरु, 
उसका सेवक, कुधर्मं उसका सेबऋ--ये छट्दों धमके छिये अधप्थान 
है इसलिये वे अनायतन हैं, उनमें घमे नहीं होता, धर्मी जीव 
उनका सेवन तो नहीं करता, और घसकी प्रशंं्ा भी मनसे वचनसे 
या कायसे नहीं करता। इस प्रफजार छह अनायतकी प्रश सारूप छद्द' 
दोष सम्यग्टष्टिके नहीं दोते । 

(२३ से २५) तीन भूढ़ता--मृढ लोकोमें देवके नाम पर, 
गुरुके नामपर व शाख्के नामपर अनेक विपरीत रूढ़ियाँ चलती हैं, ,, 
परन्तु छर्मी जीव देव-गुरु-शास्ष संबंधी कोई मृढताका सेबन नहीं ! 
करता, वीतरागपमागेके जिनेश्वरदेष, रत्वत्रयधारक निर्मथ जिनमुनि, 
सर उसके द्वारा उपदिष्ट बीतरागतापोषक जिनशास््र, उनको ही सत्य 
मानता है, उनके ही आदर-सत्कार, नमस्कार-प्रशेसा कप्ता है। 
उसके सिवाय अन्य कोई भी कुरेव-कुदेव-कुशास्रको स््रृप्नमें सी 


नहीं मानता, न उन्हें नमस्कारादि भी करता है। इसप्रकार तीन, 
मृठतारूप त्तीन दोष सम्यग्हष्टिके नहीं द्ोते । 
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शफादिक जाठ दोष, जाठ मद, छद्ठट अनायतन, तथा तीन मूढता 
“ये य्च्चीप्त दोपोंको छोड़कर, निःशकतादि आठग़ुणसहित सम्यु- 
ग्दशनको छहे भव्य जीवों * तुप्र भक्तिपूर्चक्र घारण करो। यह 
मोक्षया मूल है । 

सम्यग्दष्टको अपने अचित्य चेतन्यवेभवके समक्ष जगतमें 
अन्य किसीदी महानवा प्रतीत नहीं दहोती, इसलिये उसे कोई मद 
नहीं होता । इमप्रकार उसे आठ मद॒का अभाष द्वीदा है, उनका 
नर्णन यहां करते हैं-- 

(१-२) कुछमद तथा जातिमद्‌ः--पिताके पक्षकों छुछ 
तथा माताके पश्चषत्रो जाति कहते हैं, लेकिन माता-पिंता तो इस 
जड़ शरीरके सम्पन्धी हैं, उनकी महत्तामें अभिमान क्‍या! में तो 
घरीरसे भिन्न चैतन्यमूर्ति हैँ, माता-पिताके कारण कट्दीं भेरा बड़प्पन 
नहीं हे। माता किसी बड़े परिवारकी हो या पिता कोई घड़े राजा- 
मद्दाराजा हों उनके कारण धर्मी अपना बड़प्पन नहीं मानता, झरथात्‌ 
उसे जातिमद या कुल्मद नहीं होता। भरे, हमारी जाति तो 
चेतन्यजाति है, वेइकी जाति हमारी है ही नहीं, फिर उसका मद 
केपा ; मैं ज्ञानरश्रूप हैं, मेरे ज्ञानस्वरूप आत्माको किसीने उत्पन्न 
नहीं किया है फिर मेरी जाति-छुछ केपघा ? चेत्न्य मेरी जाति 
ओर ज्ञान-वर्शनतवमाव दी मेरा कुछ है । इमप्रकार घर्मीकों पिता 
या पुत्रादि कोई मद्दान हों तो उनका बहुमान उसे नहीं होता, उसी 
प्रकार पिता भादि दरिद्र हों तो उनसे उसे दीनता नहीं होती | बहू 
तो इन समस्त संयोगोॉसे अत्यन्त मिन्न चेतन्यरवरूप दी अपनेको 
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देखता है। भरे, मेरे चैतन्यकी अधिश्तासे दूसरा कौन अधिक 
है-कि जिसका में गर्व करूँ ? मेरे चेतन्य-अकाशके सन्मुख चक्रवर्ती- 
बद भी निस्तेज प्रतीत होता है, उसमें मेरा वड़्प्पन नहीं है। 
चक्रवर्तीपद तो रागका फल है। कहां अनन्त गणप्रय चेतन्यपद 
ओर कहाँ विकारका फल ! जिसने परमेग्धरकी जातिरूप अपनेको 
देखा है, उसे ऊब कौनसी फभी रद्द जाती है कि बाहाममें शरीरकी 
जाति आदिमें खपनापन माने?! चतन्यकी जातिके समझ्ष जड़ 
शरीरकी जातिका अभिप्रान कमा? शरीर में हैं ही नहीं, में तो 
चैतन्य हु-ऐसी खम्यक प्रतीतिमें घर्मीको शरीरादि सम्बन्धी मद 
नहीं होता। भिथ्यात्तरूप दोष तो घर्मीको होते ही नहीं और 
सम्यकूत्वके अतिचार रूप दोषोंकोी वह्द दूर कप्ता है, उप्का यह 
उपदेश है। निम्वचय सम्यग्दशेंसके साथ ऐसा शुद्ध व्यवद्दार दोता 
है कि उसमें फिंचत्‌ मी अतिचार ठगे तो वह दोष है-ऐसा 
समझकर उसका त्याग करना चाहिये। धसेके स्थान तो वीतवरागी 
स्मरिहन्तदेव, निम्नंथ मुनिराज तथा वीतरागी शास््ष हैं, उसमें धर्मी 
जीव शका करते ही नहीं वथा उनसे कोई बविपरोत दो तो उन्हें 
किसी मी प्रकार भ्रहण नहीं करते। प्राण जायें या कितनी मी 
श्रतिकूलता आये तो भी बीतएगी देव-गुरुकी श्रद्धा नहीं छोड़ते । 
इसलिये उनके सम्यकूत्थें शंक्रादि दोष नहीं होते । 


संसारमें परिभ्रप्तण फरता हुआ जीत शुभाशुम कर्मवद उच्च 
कुछ तथा नीच कुलमें अनन्तवार अवतार धारण कर चुका है, यह्द 
तो क्षणिक संयोग है। शाश्वत आत्माको इस अवतारक। अमिमान क्‍या ९ 
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अपतार धारण कर्ता यह तो शर्म है। उच्च कुछ श्राप्त करनेका 
फछ यह है कि रत्नत्रयके उत्तम आचरण द्वारा जात्माकों मोक्ष- 
भार्गमें छगाना और मिथ्याल्वादि पापोंके अधम आचरणको छोड़ना । 
रथ्च कुलमें अवतार घारण करके मी यवि अभक्ष्य भक्षण आदि 
निद्य कार्य करे तो नरकमें ही जाता है, कहीं उच्च कुछ नरकमें 
जानसे रोक नहीं सकता, ऐसा विचार कर धर्मी जीव कुछ तथा 
जातिमदकी छोड़ते हैं। 

98 एक चेरागी बारक अपनी मातासे दीक्षा छेनेकी आज्षा माँगता है। 

23 तब्र उम्रकी जाता कहती है कि-वेटा ! में तुझे दीक्षाकी अफ्जा 
तो देती हैँ,-परन्तु एक शर्त है! 

कह पुत्र कहता है-माताजी ! कद्दिये, आपकी क्या शर्त है चाहे 
जैसी कड़ो शर्ते दो फिर मी मैं वहय पूरो कहूँगा। 

० माता कहती है कि-दीक्षा लेनेके बाद आत्मसाधना एसी करना 
कि तुझे अब दूसरी माता न करनी पढ़े अर्थात्‌ में तेरी अन्तिम 
माता बने इस शर्तके साथ में तुझे दीक्षा ले”फी अनुमति 
देती हूँ। 

(8 पुत्र कहता है-मांताज्ञी, मैं अप्रतिहत साधना फरके अपदय 
फेबलह्लान प्राप्त करेगा और पुनः इस संसारमें जन्म धारण 
नहीं कहंगा, दूसरी माता में नहीं बनाऊँगा ' 

देखो, संसारमें माताके उदरसे जग्स लेता भी एक कलंक है, 
उसका सद्‌ क्या ? चेतन्यमूर्ति अशरीरी भगवानकी पहिचान माता“ 
पिताके सम्बन्धसे कराना पंड़े वह तो शर्म है। जिन्‍्दोंने अशगीरो 
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चैतन्यतरव अनुभवमें लिया उन्हें माता-पिता सम्बन्धी बडप्मनकां 
मद नहीं होता। इसप्रवार वर्मीको जातिमद तथा छुल्मदका अमाच ड्टे। 

(३) रूप मद्‌;---शरीसकें रुपका गर्व सम्यग्दष्टि जीवको 
नहीं होता। आत्माका रूप तो ब्लान है। धर्मी जीव शरीस्से मिन्‍न 
अपनेको ज्ञानहपसे देखता है। इस शरीरका रूप मेरा नहीं, यह 
तो एक क्षणमें नाशको प्रप्न होता हे तथा सड़ जाता हे-इसका 
गर्व कौन करे ! इस तरह धर्भीको सुन्दरताका गये नहीं होता, तथा 
किसी गुएवानझा शरीर कुछप-काला, कछुबड़ा हो ता हसओे प्रते 
तिरस्कार भी नहीं है। सुन्दर मनुष्य मी यदि पापकार्य करे तो 
दुगे।तमे जाता है इसलिये शरीरकी सुन्दरतांसे कहीं आत्माको शोभा 
नहों है। सम्ण्ग्दशत प्रगट हुआ वही आत्माक्ना सच्चा महान भेए 
आभूषण है, इससे आत्मा तीन लोकमे शोभायम्रान होता ई। 

आपने आत्ताको शरीस्से भिन्न जाना है इसलिये शरीर 
रूपवान दो तो उसके द्वार अपनी महत्ता प्रतीत नहीं होती, और 
शरीर कुछूप हो तो दीनता भरी नहीं होती। क्योंकि बड़ जानता है 
कि यद्ट रूप नो जडका है, बह रूप भेग नहीं है, फिर उसका 
अमिम्तान क्‍या ? मेरा चेतन्यरूप है, चैत्तन्यके रूपसे उच्च जगतमें 
कोई नहीं है। वीतशगी चेतन्यरूप द्वारा द्वी मेरी शोभा है | शुभराग 
भी मेरे रूपसे कुछप हे, और शरोरका रूप तो पुदगलफी रखना 
है। ऐसी प्रतीति होनेसे धर्मीछो रूपका मद नहीं होता। 


(४) विद्यायद अर्थात्‌ जशानमद्‌६--कोई दिद्या आती हो 
या शाह्षज्ञान हो, तो उसवा घमंड धर्मीको नहीं होता | अद्दा, कह्दाँ 
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बरस अतीन्द्रिय केघलशान ओर कहाँ यह अल्पह्लान ! केव्लत्ञानकै 
सर्चिय सामथ्येफे निकट तो यह ज्लाच अनन्तयें भागका है। चेतन्य- 
विद्याका समुद्र जिसने देखा उसे गड्ढे जितने श्ञातृत्वकी महेमाका 
मद नहीं होता, यह तो जो ज्ञानी हैँ और जिन्हें विशेष ज्ञानविया 
अगर हुईं हे, तथापि उसका मद नहीं-उन्की बात है। जो शज्ञानी 
ह और विशेष ज्ञानादि न होने पर भी शास्प्रादिके अल्प ज्ञानमे जो 
अधिक मद करते हैँ उन्हें तो जात्माके अपार श्वानसासथ्येकी खबर 
ही नहीं है, वे तो अल्प ज्ञाउूलसें हो अटक जाते हैं! भई ! तेरे 
ऐसे इन्द्रियश्लानका सोक्षशर्गमें कोई महत्व नहीं है। यह इणजियश्लाल 
तो क्षणिक विनादो है। आत्माकी केवलल्लानविद्याके पास ६४ पूर्चका 
ज्ञान भी अनन्तर्वें भागका है, तो तेरे बाह्य अभ्यासकी क्‍या 
गिनती १ १४ पूर्वमें तो अगाघ क्वान है, बढ़ तो 'भावषिंगा मुनिको 
ही होता है। धर्मीको शास्त्रभ्यास आादि हो तथापि उसकी मुख्यदा 
नहीं, उसको तो ज्ञानचेतना द्व!रा अन्तरमें अपने आत्माके अनुभवी 
ही भुस्यता है। चेत्तन्यस्वभाषकों झ्ञानसभावमें एकाग्र क्लिये बिना 
सारी पढ़ाई व्यर्थ है + घर्मीको कदाचित्‌ अन्य जानकारी कमर हो, 
परन्तु अत्तरमे ज्ञानचेतना टद्वाप सम्पण भ्रगवान छात्माका जान 
लिया है---उसमें सब कुछ आा गया | 


थोडोसी जानकारी हो वहाँ तो हमें सच कुछ आता है और 
दुसरोंको नहीं जाता-ऐसी अभिमानबुद्धिसे अज्ञानी दूसरे धर्मात्माक 
णनादर कर देत्ते हैँ। केबछज्ञान विद्याका स्वरामी आत्मा केघा है 
उसकी उसे खबर नहीं इमलिये वह इन्लियज्ञानसें मग्न हो रदा है | 
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के बलज्ञानस्त्रभावको जाने तो इन्द्रियश्षानका अमिमान न दो। इन्द्रिय- 
घ्वान तो पराधीन ज्ञान है, उसका उत्साह क्‍या | 


वीवरागी श्रुतका ज्ञान तो बीतरागका कारण है, षह्द मानादि 
कषायका कारण क्‍यों हो? इसलिये जेनघर्मके ऐसे दुरेम ज्ञानको 
ग्राप्त करके आत्माको मानादि कषायभाबोंसे छुड्ाना और ज्ञानके 
यरस विनयपूर्वक संसारके अभावका उद्यम कप्ना |--इस्रप्रकार जो 
श्रपने ज्ञानमों मोकषसागर्में छगाते हैँ इन धर्मीकी ज्ञानमद या विद्या 
भसद नहों होता। 

छरे, मेरा चेतन्य भगवान मेंने अपनेमें देखा है, उत्तक्ी पृण 
भरमात्मद्शाके निकट अन्य किसका अभिम्रान करूँ ! कहाँ सर्वेज्नदशा, 
कहाँ मुनियोंकी बीतरागी चारित्रदशा और कहाँ मेरी अल्पदशा | 
स्वभावसे पूण परमात्मा होनेपर भी जब तक केवलज्लानको प्राप्त न 
“करूँ तबतक में छोटा द्वी है--इसप्रकार दृष्टिमें प्रभुता और पर्यायमे 
भामरता--दोनोंका धर्मीछो विवेक है। 

(५) धनमंद अथवा ऋद्धिका मद॥:--अन्‍्तरमें अपना 
औतन्यवेभव॒ जिप्तने दिखा है ऐसे धर्मात्मा वाह्य बेमबको अपना 
नद्दीं मानते, तो फिर उसका सद कैपा? समुद्र जेसा पूर्णानन्द 
अपनेमें ठरंगित हे ऐसी जहाँ अतीति हुई वहाँ अन्य सर्चचसे मद 
उड़ जाता है। माता-पिता-धन-शरीर-पुत्न-राज्ञप्थ-प्रधानपद यह तो 
सब कर्मक्ृत है, इनका अभिमान कथा? जिसने राग और पुण्यसे 
आपने चतन्‍्यमूति आत्माका भिन्न असुभव किया है उसे राग या 
'शुण्यफलका अभिमान क्या ? यह तो सब कम्मसामग्री हे, उसमें 
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कहीं मेश धर्म नहीं है। जिन्हें धर्मकी प्रतीति हुई है उन्हें कर्म- 
सामग्रीमें अपनापन क्यों रहेगा! कर्मस!मग्रीद्वारा पुण्यके फल द्वारा ) 
जिसे अपनी महत्ता प्रतीत होती है. उसे करमसे भिन्न अपना चेतन्य- 
पैमव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। धर्मी जानता है कि यह बेभव मेरः 
नहीं है, यद तो उपाधि है। मेरे आत्माका चेभव तो केवलज्षानादि 
अमसनन्‍्त चतुष्टयसे भरपूर स्क्षय-अखण्ड-अविनाशी हे । माता-पिता 
महान हों या बाह्ममें अटूट पुण्य-वैभव हो, उसमें मुझे क्या बह तो 
सम फर्मकी सामग्री है, वह मेरी जाति नहीं है, हम तो सिद्ध भगवंतोंकी 
जातिके तथा तीर्थैकरोंके वंशज हैं; उनके सागेपर चलनेवाले हैं । सिद्ध 
और तीथेकर भगवन्तों जैसे द्वी आत्मवेभवके हम स्वामी हैं। हमारा 
आत्मा चेतन्यदेव है, वह्दी हमारी मद्दानता है। यदट्ट चेतन्यदेव 
ख्यं सद्दिमावन्‍त तथा जगतमें सर्व श्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त जगतर्मे 
अन्य किसी पदर्थ 'दहारा हमें अपनी प्रद्मयनता भाप्तित नहीं 
होती ! चेतन्यफा ऐम्धये जिसने नहीं देखा वह किसी न किसी परके 
यहाने मिठास लेता है। जैसे निवौरीकों एकत्र करके ऐसा माने 
कि मेरे पास कितना बेभव है ! वह तो बालक है, राजा ऐसा नह. 
करता। उसी प्रकार बाह्ममें पुण्य वेभव तो निचौरी नेसे कड़वे विकारके 
फछ हैँ, बाल्वुद्धि झज्ञानी उसे अपना पेभव मानते हैँ, परन्तु 
राजा जसा सम्यग्धष्टि जिसने अपने सच्चे चतन्यनिधानकोी अपनेमें 
देखा है-चह कमी पुण्यफलके द्वारा अपनी मद्दानता नहीं समझता 
उसे तो वह धघूछफे ढेर समान पुदूगछ पिंड मानता है। 


भरत पघक्रपर्वीोकों छह खण्डका राष्य पेभव था. सथापि के 


कध्यणी >मन्‍मामाओी'" 
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नानते थे कि हमारे चेतन्यके अखण्ड चेमत्रके अतिरिक्त एन रलकण 
. जी दमारा नहीं हे ॥ हम उसके स्वामी नद्दों हूँ ( हम छह खण्डके 
स्वामी यहीं हूँ, परन्तु अखण्ड आत्माकी अनुभूतिके स्वामी हैं । 
डस श्रकार वे चतन्यकी छलमुभूतिमे वाह्यवेभवका स्पर्श मी नहीं 
होने देते थे। अतीन्द्रिय ज्ञात द्वारा आत्मसम्पदाके अवित्य बेमवका 
स्वसंचेदन जिसने किया, उसे जड़ था बिकारके फठका अभिमान 
कहांसे रहे ? इसप्रकार धर्मीको घनमद नहीं द्ोता; उसी प्रकार 
कोई अन्य घधर्मात्मा-गुणवान जीव अशुभ क्मेके वश दरिद्र दो, तो 
उसके अ्रति चमको अवज्ञा या तिरसकारबुद्धि नहों होती। झरे, 
सात्माके चेतन्यनिधानके निकट जगतके वेंभबको तुच्छ-सडे हुए 
सुण समान समझकर उसे क्षणभरमें छोड़कर, चेतन्यके फेवलल्लान- 
गिधानको साधनके लिये क्षनेक मुमुक्षु जीव मुनि होकर वबनमें 
बले गये। छज्ञानी जीव उस घनादि जड़ सामञ्रीके समक्ष अपने 
झुखकी मीस्व मांगते हैं। ज्ञानी तो उसका त्याग करके जअपने 
चैतन्ब-सुखकी साधना करते हैं। अज्ञानीको पुण्यकर्मके उदयसे 
अनादि सामग्री प्रिले, वहाँ तो उसे अभिमान हो जाता है कि में 
कितना बड़ा दो गया हैं। अरे, भाई! अपने इस अभिमानक्ो 
छोड़ दे, और छझपने चेतन्यनिधानकी देख। आत्माकी चेतन्य- 
सम्पदाके सन्मुख तेरी इस जड़ विभूतिका क्‍या मूल्य है। 

देखो तो सह्दी, सन्तोंने आत्माके वैभवका कैसा बणैन किया 
ह। ऐसा वेंभव अन्तरमें हे, वह बताया है ' ऐसे बेभव वाले अपते 


आत्माकों जद्दीं अनुभवमें लिया वहाँ घर्मीको दाह्मणन आदि वैभवका 
कद नहों रहता। 
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(६) चलमद;--४ दे शरीर ही में नहों है, तो उसके बल्का 
अभिसान केसा ? मेरा जांत्मा झनम्त चेदन्य चलका धारक है, उसकी 
प्रतीति ता हुई है, टसफी शराधनामे ध्यात द्वारा शेसा एकाम्र 
होऊ॑ कि चाहे जेसे उपसगे-परिपद जान पर भो चढायमान न 
होऊे -- ऐसी चीतशगी क्षमा दशा प्रग्ट चरू वही जात्माक्ष सच्चा 
बरू है। शरीरिक वल कद्दी आत्माको साधनेमे कप्त नहों आता। 


यद्यणि तीर्थकरोंको शारीरिक बछ भी दूसरोकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होता है, परन्तु अन्तरमें चेनन्य शक्तिकी प्त्तीतिमें वे अपनेको देदसे 
मिन्न जानते हैं। भप्त और बाहुबली दोनों भाई आपसमें लड़े, 
तथापि किसीको अपने शरीरका मंद नहीं था। दोनोंके अन्तरमें 
भेदज्ञानका काये चलछ रहा था। युद्धकी क्रिया हुई इसलिये देहके 
साथ पकलच॒द्धि होगी-ऐप्ता र॑वमात्र सी नहीं है। सहज अभिमान 
आया, लेकित र्॑तरकी चतन्पपरिणति उस अभिमानसे भिन्न दी 
कांये कर रही थी, उसे ज्ञानी दी पद्चिचानते हैं। 


भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्पम्दष्ट थे उनके बलमे जब अम्ुक 
सैनिकोने शंका की, तब बढ प्रदशनका विकल्प उठते ही भरत राज़ाने 
अपनी छेँगुली ठेढ़ी कर दी; और सेनवोंसे कहा कि मेरी यह 
अँगुली टेढ़ी दो गई है इसे सीधी कर दो। सैनिक्रोने बहुत जोर 
लगाया, परन्तु अगुलीको सीधा न कर सके। अन्तर एक साँकल 
अँगुलीसे साथ बाँधकर ९६ करोड़ पेदछ सेनाने रसे खींचा। 
पक्रशर्तीने देनी ऊँगुलीका जरासा झटका लगाया कि सारे सेनिक 
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पृथ्वी पर गिर पढ़े--ऐसा ठो उनका शारीरिक थक था! ओर इस 
प्रकारका विकल्प भी आया, लेछिन शरीर ओर विकल्प दोनोंसे मिक 
ऐसी अनन्त चैतन्यशक्तिसे सम्पन्त द्वी वह अपनेको देखते हैं | 
शेसी चेतन्यदृष्टिमें उन्हें शरीरका मद रंचमात्न नहीं हे। 


ऐछा ही एक प्रसंग नेमिनांथ तीथकऋर ओर श्रीकृष्णके बीच 
बना था। यादवोंकी समामें एकवार शरीर-बतल्की चचो चल उठो। 
नेमकुमार और श्रीकृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रीकृष्ण वंडू और 
नेमकुमार छोटे थे, परन्तु छोटा फिर मी सिंदद ! छोटे परन्तु 
तीथेकर थे। वे मी समामें गंभीर रुपसे बेठे थे। सभार्भे किसीने 
श्रीकृष्फे चक्की प्रशेसा की, किसीने नेमकुमरके बछ की। किसका 
बल अधिक है उसकी परीक्षा ररनेका निर्णय हुआ। उसी समय 
नेमकुप्रारने तज्ञनी अगुली बढ़ाकर कहा कि यदि ,आपमे बल हो 
तो इसे सोड़ दो ! श्रीकृष्ण तो उच्च अगली पर तुर गये तथापि 
उसे पोड़ न सके ।--केपा अचित्य शरीर बढू तथापि उप्त समय 
अत्मसाझो उससे सर्वथा भिन्न ही जानते थे। सम्यक्त्में आाठों 
सदका अभाव था। अस्थिर्वाका दिकल्प आया, परन्तु उसलसें 
सम्पक्त्व सम्बन्धी कोई दोष न था। ऐसे सम्यक्स्वकोी पद्दिचानकर 
उसकी आराधना करनेका उपदेश है। 

धर्मात्माको प्राकृतिक रूपसे पुण्यक्ना बेभव होता है, लेकिन 
वष्द जानता है कि इस पुण्यके बेसवर्मे दम नहीं हैं। धमारे 
चैतन्यका पेभत्न इससे निराल है। हमारा सामथ्य हमारे अंतर्पे 
सम्राया है। हमारे चेतन्‍्यका वर कहीं शरीरमें नहीं है। ऐसी 
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प्रतीतिमें घमोको बठफा मद नहीं होता! शरीरसे जो घम हॉनक 
मानते हैं उन्हें मद हुए बिना नहीं रहता। 


(७) तप्मद३--्यं कोई उपवाध्, स्वाध्यायादि तप करत 
दो और अन्य धर्मात्माको उपवास्ताविकी विशेषता न हो वहाँ घर्मो 
जीव अपनेको बढ़ा और दूसरेकी छोटा मानकऋर तपमद नहीं करता । 
सदा, सच्चे तपस्वी दो वे शुद्धपयोगी मुनि भ्गवन्त हूँ फि जो 
चैतन्यक्े उम्र प्रदपन द्वारा वीतरामभाव प्रगट करके क्सोकों भस्म 
ऋर देते हैं, में तो अमी प्रमादमें ही पड़ा हूँ । शरीरकी निबेल्तासे 
कोई उपवासादि तप॑ न कर सकता हो लेकिन श्लान-ध्यानकी उग्रक 
हारा आत्माकी शुद्धताकी वृद्धि करता हो बह घन्य है! इसप्रकार 
सम्यर॑दष्टिफो तपका मद नहीं होता। सद बह तो कषाय है और 
तप चह कपाय नष्ट करनेके लिये है। 


(८) ऐश्वयेमद३--अथोौत्‌ पूज्यपनेका मद अथवा अधिकारका 
मद, वह घम्तोत्माकी होता नहीं । हम तो सर्वश्नकर पुत्र हैं। हमाण 
पद्‌ तो सर्वेक्षपद्‌ है, अन्य फोई हमारा पद नहों। फेबलज्लान द्ृशस 
ही हमारी मदता है, इसके अतिरिक्त बाह्ममें राज्यपद या प्रधानपद 
द्वारा हमारे आत्माकी महत्ता नहीं--ऐसा जाननेवाले धर्मोको बाह्ष 
सहत्ताका सद्‌ नहीं होता। पुण्यके योगस्रे बाह्य मइत्ता अधिक हो, 
परन्तु उसके फारण अपने जात्माकी महत्ता घ॒र्मी नहीं मानते | 


प्रीमद्‌ राजचन्द्रने कट्टा हे कि-- लक्ष्मी सने अधिकार 
क्चतां शुं पध्युं ते तो ऋद्टो १? यद्ट तो सब संसारका ठाठवाट है; 
इसमें कहीं आत्माकी शोभा नहीं है। मेरा आत्मा लय सिद्ध 
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वर्मेग्धर है-उसके समक्ष ऐसा कौनसा ऐम्थये या मद्दत्ता है कि 
जिप्तका में मद करूँ ! अरे, राग और रागका फल वष्ट तो सब 
अपद हँ-अपद हैं। ढोग बल््य पदवीके लिये रालायित रहते हैं, 
लेकिन धर्सी ज्ञानता है कि मेरे चेतन्यके-पदक्े सन्मुख चक्रवर्तीपद 
भी तुच्छ प्रतीत होता है। ऐसा चतन्यपद जिसने प्राप्त किया है 
(जाना है ओर अनुभत्र किया है) वह अन्य किस पदका अमिमान 
करे ) अहा, तीनलोकर्में सबसे उच्च ऐसा मेरा चेतन्यपद मेंने 
अपने अन्तरमें देखा है। अन्तरमें आनन्दकी अपूर्च वीणा बजी है। 
खतीन्द्रिय सुखकी तरंगोंसे चेतन्य समुद्र एमड़ पड़ा है ।--ऐसा 
आनन्द्सरूप में रश्यं हेँ.. आानन्दसे उच्च जगतमें दूसरा क्या हैं 
ऐसी जआत्म अनुभूतिके द्वारा धमौत्माकों जगतके ऐम्पर्यका मोह नष्ट 
'हो गया है, इसलिये उसे कहीं ऐश्वयेका मद नहीं होता। उच्च 
अधिकार हों, छखों-करोड़ों लछोगोंमें पुजता हो, सम्पूर्ण देशमें 
आज्ञा चढती हो-लेक्िन उमके द्वारा धर्मी अपने आत्माकी रंचमात्र 
भी महाए्ता नहीं मानता। मेरी मद्यानता तो मेरे स्त्रभावमें ही है, 
दूसरे मुझे क्या महत्ता देगें ! दूसरकि प/स मद्दानता लेने जाना पढ़ 
ऐसा पराधीन मैं नहीं है। इसप्रफार धर्मीडो बड्प्पनका मद नहीं 
होता, उसी प्रकार अन्य जीव अशुभकर्मफे उदयसे द्रिद्र हो उसकी 
अउज्ा भी नहीं करता। बाह्य ऐम्वय हो या न हो, वह तो कर्मफृत 
( कर्माका फल ) है। उसका स्वामित्व धर्मीछे सहीं है। मिथ्यादष्ट 
बड़ा राजा दो मोर सम्यस्दष्टि उपकी नौफरी करता हो-यह तो 
सब शुभाशुभ कर्मका खेल है, इनसे घर्मी अपनेको दीन नहीं 
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मानता । अपने अक्षय ज्ञानांदे अनन्त पश्वयेको वष्ठ अपनेमें देखता 
है |--इसप्रकार धर्माको मद या दोनताका अभाष है। 

धघोत्माको रूभ्यक्त्वप्र्वक ऐसे आठ मदफा अभाष हुआ है । 
स्वद्रभ्य ओर परद्रव्यकी छत्यन्त मिन्नताकों-जिम्नने जान लिया है 
उसको परवस्तु द्वारा अपना बद्धप्पत भासित नहीं होता। साता- 
पिता-शरीर-रूप-धन भादि जो वस्तुएं मेरी ईं ही नहीं, उनके 
द्वारा मेरी महत्ता केसी ? भेरी महत्ता तो मेरी सम्यक्त्तादि स्वभाव 
द्वारा दी है। सुन्दर शरीर ओर वाह्य बद्ुप्पन, पह तो कई बार 
मिल, उसमें जिसे अपनी शोभा प्रतीत होती है उसे चेतन्यसे 
शोसायमान ऐसे अपने आत्माकी प्रतीति नहीं है। देह-जाति-रूप- 
माता-पिता-घन वेभव-उच्च पदवी यह्‌ सब परद्रज्य हैं, हन सबसे 
अपने आत्माको सर्वेथा भिन्न अनुभव करनेके बाद धर्मीको उन 
पदार्थाके द्वारा अपना बड़प्पन केसे भासित हो? इसलिये उस्रके 
आठ मद नहीं होते । कोई विकल्प भा भी जाये, तो उसे मिन 
जानकर वह भाव छोड़ें और दोषरद्दित शात्र सम्यक्त्वका आराधना 
करे--ऐसा उपदेश हे। 

इस प्रकार आठ शेकांदि दोष तथा आठ मद सरम्यग्दष्टिको नहीं 
होते, इसके अतिरिक्त छह अनायतन थझौर तीन मृढ़ताका सेचन मी 
उसे नहीं होता | भरिन्त परमात्माने जीवका जैसा स्वरूप बतलछाया 
है तथा सम्यग्दशन-झ्ान-चारित्ररूप जो वीतरागमा्गं च्तलछाया है, 
उससे विपरीत कहनेषाले ऐसे कुदेव-कुशुरु-कुघमंकी धर्मी जीव 
सब प्रकारसे छोड़ता है। फिसी भी प्रकार उसकी अनुमोदना नहीं 
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करता तथा कुद्दैब-कुगुरु-कृुधमंकी सेवा करनेवाले मिथ्यारष्टि 
जीबोंका साथ भी छोड़ देता है| धर्मचुद्धिसे ऐसे जीवका साथ वह 
नहीं कर सक्रता, तथा देव सम्बन्धी अनेक मुढ़ताएं, गुरु सम्बन्धी 
अनंक मूहतवाएं तथा धर्म सम्बन्धी अनेक मृढ॒ताएँ लोगोंमें प्रचलित 
हैं, परन्तु धर्मी स्वप्ममें भी उनका सेचन नहीं करता। 


जो धर्मझा स्थान नहीं, जिसके पास धर्मका सच्चा उपदेश 
नदी, सम्यरज्ञानका स्वरूप जिनमें नहीं, अनेक प्रकारसे जो विषय- 
कषाय राग-द्वेषके पोषक हैं, जिनमें हि्ा-अहिंसाका भी विवेक 
नदी ऐसे कुदेब-कुगुरु-कुथर्म वह घम्के अनायतन हैं, उनके 
सेबनसे क्षात्माछा श्िंचितमात्र हित नहीं होता, उनके सेवनसे तो 
सम्यक्ादिका घात होता है और आत्माका अत्यन्त अधहित होता 
है। कदेबादिका सेवन सम्यग्दष्टिको तो होता दी नहीं, लेकिन जन 
नाम धारण करनेवाले जिज्ञासुकी भी ऐसे कुदेवादिका सेवन नहीं 
होता । बीतरागमार्गके देशव-गुरु-वर्स और उनका सेबन करनेवलि 


साधर्मी-घर्मात्माके अतिरिक्त दूसरेका सेबन अध्दितका कारण जानकर 
अत्यन्त छोड़ने योग्य है ।॥ 


छम्पग्टप्ट, महान अलौकिक जात््माके अ॑त्तरस्तमावर्की जिसे 
प्रतीत हुईं ह उसे निश्रचयसे सम्यकत्वके साथ व्यपद्दार मी पश्चीस्र 
दोषरददित द्ोता है । आजीविका छूट जाय, घन छुट ज्ञाय, देशको 
छोड़ना पड़े या प्ररण जायें, तथापि सम्यग्दष्टि जीब किसी भी 
प्रकारके भयसे-थआशासे-स्नेदसे कृषर्मकी या क्देवादिदी आराधना 
नहीं करता ! वीतरागी देव-गुरु-घर्मका भक्त दिसक देव-देवियोंको 


| 
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नमन नहीं करता) अहा, अरिहन्तदेवका उपासखक तो चैतन्यक्रे 
वीतरागमाग पर चलनेवाठा है, भह अन्य कुपरामझा आदर क्यों 
करेगा ? वह छुपरागकी या उसके सेवककी प्रशंसा नहीं करता, 
सनुमोदना नहीं करता। कुधर्म खूब फेला हुआ हो अतः अच्छा 
है, उसके भक्त जच्छे हैं, शाख-मन्दिर अच्छे हैँं--ऐसी प्रशंसा 
घर्मी नहीं करता। कुधर्मके सेब कोई बल्म मन्दिर बनवायें, लाखों 
शूपया खर्च करके विशार यज्ञादिक उत्सव छरें, चए्ठो धर्मी उनकी 
प्रशेसा भी नहीं करता कि तुमने बहुत्त अच्छा कार्य किया है। भरे, 
चीतरागमार्गसे विरूद्ध ऐसा छुमागं, जो जगतके जीवॉका अद्वित 
करनेवाला हो, उसकी प्रशेसा क्या! ज्िससें मिथ्यात्रका पोषण हो 
छत्त क्रियारओंकों अच्छा कोन कहे ? इसप्रकार कुदेव-कुंगुरु-कुधमंका 
को स््रय॑ सेवन नहों करता तथा दूसरे जो सेत्रन करें दनकी 
प्रशसखा भी नहीं करता, परन्तु संभव हो तो उपदेश देकर कुमागंसे 
छुड़ाता है। धर्मी ग्रहस्थ राजाकों या माता-पिता आदि बड़ोंको 
नमन करे वह तो छोक उ्यवहार है, उसके साथ कहीं धर्मका 
सम्बन्ध नहीं है, लेकिन धमके व्यव्दारमें वह कुदेब-कुगुरुकी कभी 
समन नहीं करता। यह वात तो उनके लिये है जिन्हें सम्यग्द्शीन- 
रूपी महारत्न लेना है, धर्मका सच्चा मार लेना है, तथा जिन्होंने 
सम्यग्दक्षेररूपी रच प्राप्त कर लिया है उन्हें उसको संभालनेफी 
बात हैं। सम्यक्वमे किंचित्‌ भी अतिचार न रंगे और शुद्धता 
हो-इसलिये पच्चीस दोष रहित और आठ गुण सद्दित सम्यक्त्वकी 
आराधना करनी चाहिये। उसके द्वारा ही जीवका परम हित होता है ॥ 
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भाई! यह तो अपने हितके लिये सच्चे-झूठेका विषेक 
फरनेकी बात है। सच कया और झूठ क्‍या, इसीफी जिसे सबर 
नहीं वह क्‍या लेगा ? और क्या छोड़ेंगा ? झपना हित किस प्रकार 
करेगा ? परीक्षा द्वारा सच्चे- झूठेको पहुंचानकर निर्मयरूपसे सत्यका 
स्वीकार करना चाहिये जौर अपतत्यका सेवन छोड़ना चाद्दिये। 
जगनके साथ मेझहू रखने या जगतक्ने अच्छा दिखानेफे लिये कहीं 


घर्तेकी नहीं छोड़ना चाहिये। यह तो अपनी श्रद्धा सच्ची फरनेकी 
वात है। 


वीतरागी देब-गुरु-धरमछा आदर और उप्तसे विपरीत कुदेर 
“कुगुरु- कुषमेंका त्याग, इतना तो सम्यक्त्वी पान्नतारूप प्रथम 
भूमिकाें होना चाहिये। “ त्याय-विराग न चित्तमें थाय न तेने 
झान,/-- ऐसा भीमदू्‌ राजचन्द्रने कद्दा, उसमे कुरेवादिझा त्याग 
तो पद्देछे ही समझ लेना चाहिये। दूसरे तो अनेक प्रकारके त्याग: 
किये, परंतु कुदेष-कुगुरुके सेवलका त्याग न करे तो उसका रंज- 
पात्र भो दित नहीं होता। और जहां रागको धर्म माना वहाँ 
बेराग्य कहां / रहा? अरे, देहसे सिन्न मेरा खखण्ठ चैतन्यतत्त्व 
क्या है ओर उसका ख्लुभव कैपा है? उसका सच्चा स्वरूप 
बतल्ाले वाले वीतराग सर्वज्ञवेष, रत्नत्रयपन्त गुरु कौर रागरहित 
घर तथा शास्त्रों जो पहद्दिचाने बह जीव उससे विरुद्ध लन्य 
किसीको प्ानता नहीं, मम्नन नहीं फश्ता और प्रशंसा नहीं करता ।॥ 

एक ओर ऊुन्दकुन्दाचाय जैसे वीवराणी सन्‍्तोंका भक्त कहलाये 
तथा दूसरी ओर उनसे विरुद्ध कद्दनेदाल्वोका आदर तथा श्रद्धा फरे 
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तो ठसे सत्यका विवेक कहाँ रहा? भाई | पीतरागमार्गवेः झोर वीतराग्रे 
सन्‍्तोके विरोधी ऐसे कुगुरुके सेवनमें तो मिध्यात्यकी पुष्टि तय 
तीत्र कषायके दारा श्ात्माका बहुत अरद्ित होता है, जिससे उसकद 
निषेध करते हैं। इसमें कहीं किसी व्यक्तिके प्रति द्रेष नहीं है, 
परन्तु जीवोंकी हितबुद्धि ही है। अपनी श्रद्धा रबच्छ रहे, उसमें 
दोष न टंगे उसकी बात है। सत्यमगिसे विरुठ दिकल्प धर्सी कप 
थाने नहीं देता । सिध्यात्य-सम्बन्धी दोषोसे बचने ओर सम्यक्त्वी 
की शुद्धि बनाये रखनेके लिये निःशोकिताडि आठ अंग आदरणीय हैं। 


--इसप्रकार सस्थषत्व सम्बन्धी गुण-दोषकों पाहचानकर अपने 
हितके लिये निःशंकितादि आठ गुणसहित, शंकादिक पच्चीस दोए- 
रहित शुद्ध सम्यकत्वको घाशण करो-ऐसा उपदेश है। 


5 


हैं प्ोध्लाथी साधसी! भमगवानका आत्मा प्रत्येक के 
प्रसंगर्में (गर्भसे लेकर सोध्ष तक ) फेसे चेतन्यभावरूप 
+ परिणत दो रहा है--उसे तुम पद्दिचानों। अकेले 
संयोगको, पुण्यके ठाटकों या शाग-द्वेषको पेखनेमें मत मु 
क्र 





रूको, उनसे पार आत्मिकपुण?ोके द्वाण प्रभुकी सच्ची 
पदचान करो, तथ तुम्हें भरी सम्यक्थादि होगा जोर 
तुम भी प्रभुके मोक्षके मागेमें प्रविष्ट हो जाओगे। 


कट हे 


रा री 
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सम्यक्त्ववारक्र जीवकी अन्तरंगदशा 
और उसकी महिमा 
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आद गाणसहिन झोर पच्ची धर दोपरहित ऐसा सम्यकक्‍त्व 
धारण करनेका कद्दा, अब ऐसे सम्यकत्वका धारक जीय कैसा द्वोता 
है यह दिखाकर उसकी महिमा कहते हँ--- 
[ जछोक १५ ] 
दोपरहित गुणसहित झुधी जे, सम्यर्द्रश सजें हैं ! 
चरितमोहवश लेश न संजम पे सुरनाथ जजें हैं॥ 
गेही, पे गहमें न रचें ज्यों, अरूतें भिन्न कमल है । 
नगरनारीकोी प्यार यथा, कादेमें हेम अमल है ॥ १५॥ 
अटटी, सम्यग्दशन चीज्ञ क्या है! छोगोंको उसके मुल्यकी 
खबर नहीं है; सम्यग्ट्टकों छेश भरी संयम न दो तो भी यह 
अ्रदोसनीय है, देव भी उसके सम्यक्त्वकी महिमा छूरते हैं। दोष- 
रद्दित व शुणुल्ञदित सम्यग्दशन जिसले धारण किया है, सम्यर्दशनसे 
झ्ात्माको अलंकत्त किया है बह उष्तम बुद्धिमान ग्रदबासमें रहता 
इसा भो गशमें जरा भीरत नहीं होता, जेसे जलके जीचमें रहा 
जुआ भी कमल जटलसे भिन्न है, जेसे नगरनारीहका प्रेम सच्चा 
ब्रैम नहीं हे; और जेसे कीटफे बीच भी सुशर्ण मलिन नहीं होथा; 
झैसे ग्रदवासमें रहते हुए भी सम्यस्टप्टैका अलिप्पपना समझना ॥ 
देखो, सम्यग्टष्टिफी अन्तर॑ग दद्या समझानेके लिये तीन दरृष्टान्त दिये ॥ 









दीतरागविज्लान भाग-३ ] [| १६९ 


यहां सम्यग्टप्टको ' सुधी ? कह्दा है। सु-धी माने सम्यक्क है। 
जिसकी लुद्धि सच्ची ऐसी बुद्धेबाला, चेदन्‍्यको साधनेमें सच्ची 
चुद्धिशला सम्यग्हृष्टि बद ॒ सुधी ? है, अन्य सच छुब॒ुद्धि है। सुबुद्धि 
रुम्यस्टष्टि विषय से पार धात्माक्रा अनुभाग करनेबाला, उसे फदाचित्‌ 
जरा भी संयमदशा न हो, अभो विषयाश/क्त भी हो, गृदगसमें 
हो, तो भी सुरनाथ इन्ट्रावि देव भी उसकी प्रशंसा करते हैं 
६ सुरताथ जजे हैं )- ऐसी सम्यग्दशनकी महिमा है। 
जिसने अपनी चुद्धि आत्मार्मे लगायी वद्दी सच्चा बुद्धमान 
है,-अनन्‍्य जानकारी भले कम हो। जष्ट गुणरूपी अल्ंकार्रोसे रह 
विभूषित है । उसे मुनिदरशार्की भावना रहते हुए भी अभी चारित्र- 
मोह विद्यमान होनेसे वह संयम नहीं ले सकृता,-कर्मके ऋग्णसे 
नहीं परन्तु चारित्रमोहके आधीन अपने दोषके कारण, अपने इतने 
दोषसे यह आरंभ-परियग्रदमें रहा हे, अमी विषय-व्य,पार छोड़कर 
मुनि नहीं हुआ है, संयम या त्रत लेश भी नहीं है, व्यापाए- 
धन्धा-सत्री आदि होते हैँ, किन्तु वह सम्यग्द्ष्टि उसमें कहीं राचता 
नहीं, वह उसमें लीन नहीं अपितु मिन्न है, उसका मम्यग्द्शन 
विगड़ता नद्टों, वह तो अपनेको जरूकमछबत जुदा अलुभत्र करता 
है, छन्तरमें चेतन्यक्रे बिषयातीव सुखका स्वाद लिया हैं, अत. 
विषयोंमे कहीं सुल्ध मानकर लिप्त नहों द्ोता। ब्रतादेका अभाव 
होने पर मी उसमें सम्यक्त्वका दोष नहीं है, सम्यग्दशंव तो इसका 
*» तीन लोकमें सत्र प्रशंघनीय दी है। 
सम्यग्द्शनके प्रभावसे अनन्वानुइघी कपार्योक्ना अभाव हे ऋर 
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स्वरूपाचरण तो हुआ है, किन्तु अमी मुनिका या श्रावकका स्त- 
सारित्र न होनेसे वह अ्रसंयमी है, असंयमी होते हुए भी यह 
प्रदोसनीय है;-असंयप्र कहीं प्रशंसनीय नहीं परन्त सम्यग्दशक् 
प्रशतनीय है, उसके प्रतापसे बह मोक्षकों साध रद्दा है। 


और जिसको चेतन्यतत्त्यका ज्ञान नहीं है वह रागकी रुचिये 
मिथ्यावसद्ित असन्तानुबंधी कपायोमे वर्तता है, इसे ।वपयोंकी 
रूधि हूटी नहीं, क्योंकि जिसे रागछका प्रेम है उसे रागके फलरूप 
विषयोंका प्रेम मी है ही, वड़ शुभरागसे ब्रत्तादिका पालन करे त्तो 
सी शासत्रकार उसे प्रशंसनीय नहीं कहते, क्‍योंकि वह ( सम्यग्दशनके 
बिना ) मोक्षके मार्गमें नहीं आया। यही वात श्री समन्तभद्र 
सहाराजने रत्नकरण्ड श्राधकाचारमें क॒द्दा है कि-ग्रहस्थ सम्यग्दाष्ट 
जो कि निर्मोद्दी है,-दर्शनमोहरहित है वह तो मोश्षमार्गमें स्थित 
है, परन्तु जो मोहवान है ऐसा मिशथ्यादष्टे अनगार (द्रब्यलिग' 
घारक साधु ) मोक्षमागमें नहों है, अत मोहब्ान मुनिसे निर्भाहीं 
गृहस्थ श्रेय है-भला ह्ै-उत्तम हे-प्रशंशनीय है। भहो, ऐसे 
सम्यरदशन सम्तान श्रेयकर तीमकाल तीनलोकमे दूधरा कोई 
नहीं है । 

फोर सिथ पादृष्टि सूखी रोटी साता द्टो या चपणाख करता द्दो 
तो मी उसे रागमें तथा विषयोंमें सुखबुद्धि है, और कोई सम्यग्दृष्टि 
मिष्टाज्न खा रहा हो फिर मी उसे उसका रस « हों है, चेतन्य- 
सुखको चखकर विषयमेंसे सुखचुद्धि हट गई है, अतः चष्ट विषयोमें 


रत नहीं है। यद्यपि चारित्रमोहके कारण वि पयाश/क्त है परन्तु 
धम्यफ्समें दोष नहीं है। 
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प्रशन ---सम्यग्ट ट्टिके बाह्यचिपय होते हैं तव फिर हमें भी 
हो तो क्‍या दोप ! 

उत्तर:--अरे भाई ! यह तेरा खछ॑द है, स्म्यस्ट्ष्टिफा हृद्य 
देखना तुझे नहीं आता। छुलझे आत्माके विषयातीत सुखकी पहचान 
नहीं है और तेरी बुद्ध रागमें द्वी ढगी हुईं है, अतः तू रागको क 
विषयोकी ही देखता है, परन्तु सम्यग्दष्टिके अंतरमे रागातीत- 
विषयातात जो ज्ञानचेतना विद्यमान है उसे तो तू नहों देखता, वह 
ज्ञानवेतना विषयोंको या रागको छाती द्वी नहों, दूर दी दूर रहती 
है, ओर ऐसी चेतनाके प्रभावसे ही सम्यग्टष्टि प्रशेघनीय है । जब 
तेरेमें तो ज्ञानचेलना है ह्टी कद्दां ! तू तो रागमें ही रुषबछीन हो,-- 
फिर भी झूट्ठता है कि ' हमें क्या दोष ? '-यह तो तेरा रुूच्छेद दे । 

एक ही घरमें दो पुत्र दो, दोनों एक सा भोगोपभोग करते 
हो, फिर भी उस समय एकको तो अनन्तकमबंध द्वोता हे, दूसरेको 

भल्प,-उसका कारण ? अन्तरकी दृष्टिके अन्तरके कारण बड़ा फर्क 

पद जाता है। 

अरे, सम्यग्दष्ट तो पस्मात्माका पुत्र हो गया, परमात्माकी 
गोदमे बंठा, अत्र तो उसे केवलक्ष न केनेकी तेयारी हो गई, मोक्ष- 
महरकी सीढ़ी पर चढ़नेका उसने प्रारम्भ कर दिया। ( प्रोक्ष 
महरूक। परथम सीढ़ी . यह बात १० वें ःलोकमें कद्दगे। 

अद्दी, पसे पत्रिच्न सम्यग्दशनकों बहुमानसे धारण करो योडा 
भी समय व्यर्थ प्रत गमाओ, प्रभाद छोड़ दो अंतरमे शुद्धात्माका 
अनुभत्र करके रूम्यग्दशनफो अभी ही घारण कर छ»ो। 


जी 
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सत्यसताष्टिके लेक सी संयम-त्रत न होमेपर भी टृष्टे झपेक्षासे 
“बह सारे लछोकाऊझोकसे उदासीन दो गया है; रछका. जादर देव मीं 
ऋरदी: दें 


*तह ! घनन्‍य आपकी जाराघना, घन्य आपका अवतारः 
अपका किया आअभाष पसा घनय आपका अवतार; 
सम्यगदशनसे मायने मानव जीवनको सफल किया; 
श्तप जिमेश्वरके पुत्र हुए और मोध्षके साधक हुए । 


इन्द्र स्वयं भी सम्य्यदष्टि है, अवधिजक्षानी है, उसने सम्यक्त्वकी 
सहिसा झपने छऋव्दुस अलुभूत की हे इसल्यि असयमी मनुष्यके 
या तिथचके भी सम्यग्दशानक्की वह प्रशंसा करता है; भले ही 
यत्भादि परिप्रह हो, इससे कहीं सम्यग्दशनरत्नका मूल्याकन कम्त नहीं 
शो जञाता। जैसे फड़े-तूटे-पलिन बख्चसे लिपटा हुआ समूल्य 
" खनका मूल्य कुछ कम नहीं दो जाता, बसे ग्रहस्थका सम्यक्त्वरूपी 
घमृल्यरत्न असंयप्तरूपी मलिन बस्रर्में छिपटा हुआ टह्ो तो भी उसका 


नसूल्य कुछ भी कम नहीं हो जाता । सम्यग्दशनके दोनेसे वह ग्रद्ृस्थ 
सी सोक्षका पथिक है। 


सम्यगहृष्ठि आत्माके आनन्दर्मे रहनेवाता है जर्दा आत्माके 
खआननन्‍्द्रसदः स्वाद व्थथा कि लगतके समस्त विषयोंका प्रेम छूट 
राया । उसकी दशा कोई परम गंमीर है, उसे वाहरसे नहों पहचान्य 
जाता । अपते चिदा्ंदस्वभावका सलुभव करके जितने भवका 
अभाव छिया है ऐसे सस्यग्दशनकी सहिमा अ्थित्य है, अनाविके 
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दुःखका नाश कर अपूर्व मोश्षसुर्घका वह देनेवाला है, जो अनन्त 
काटमें पूरे कम्मी नह्टीं किया था बढ़े उसने किया, ऐसे सम्यर- 
दशेतका स्वरूप व उसकी महिमा बहुत गम्भीर है, कहीं देवोंके 
द्वारा पूज्ञा-सत्कार होनेकी वजहसे उसकी महिया नहीं हे। 
उसकी भह्मा तो अन्द्रमें आत्माकी अनुभूठिसे हे, इस अनु भूतिकी 
महिमा वचनातीत है। 

सिद्धान्तमें कहा है' कि, रागमे जिसे एकलजबुद्धि है ऐसे सिथ्या- 
रेष्टि-महान्नतीकी अपेशासे तो, रागसे मरिन्न चेतन्यका अनुभव 
करनेतरात्र सम्यरदृष्टि-अन्नती झी पूष्य है-- महान है-प्रशेसनीय हे । 
' अद्दोी, आपने आत्माका काम कर लिया, शआत्माकी अनुभूति 
करके आप भगदानके मार्गमें आये ?--इसप्रकार इन्द्र भी अपना 
साधर्सी समझकर उसके प्रति प्रेम-अनुमोदन करता है। ऐसे मनुष्य- 
भवर्से पंचसकालकी प्रतिकूलताके बीचमें भी अपने आत्माकों साध 
लिया, आपको धन्य है !--इसप्रकार  सुरनाथ जजे हैं? अर्थात्‌ 
उसके सम्यक्खका बहुमान कप्ता है, प्रशंसा करता हैं, अनुमोदन 
फरता है। श्री कुन्दकुन्दस्वामी जेसे वीतरागी सन्त भी अष्टप्राश्ृतर्मे 
कहते हैँ कि-- 

पह धन्य है कृतकृत्य है शूरवीर है पण्डित है । 

सम्यक्त्व-सिद्धिकर अहो | नहों स्वम्नमें दृषित है ॥| 

सम्यग्यष्टि कराचित चाण्डालके देहमें रहा हो तो भी घद देव 
जेसा हैं, -यह बात श्री समन्तमभद्रस्वामीने रत्नकरण्ड- श्रातकाचारमें 


हम 
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सम्यग्दशनसम्पन्नप अपि मार्तंगदेहजम्‌ । 

देवा देव॑ विदुर्भस्म ग़ुढांगारान्तरोजसम्‌ ॥ २८ ॥ 

पाण्डाल शरोरमें ऊपज्ञा हो. तो भी जो जीव सम्यग्दशेन-- 
सम्पन्न है उसे गणधरदेव “देव? कहते हैँ; भत्तसे ढके हुए 
तैजतली अंगारकी तरह वह जीव सम्यक्लसे शोभते हं। सम्यग्दष्ट 
तेवेचपर्यायमें हो या स्री पर्योयमें दो वो भी सम्यक्लके प्रतापसे 
बह प्रशंघनीय है। तीयंच पर्याय या स्री पयोय छोक्में सामान्यत' 
निंदनीय होती है, परन्तु वद्द भी यदि सम्यग्दशन सहित हो तो 
प्रशेशनीय है । भरगवती-आराधनामें भी सम्यर्दष्टि स्लोको वहुत 
प्रशेंघा की है। (देखये गा. ९१९४ से ९९९) 

ग्रदस्थ सम्यग्दृष्टि ्ली हो पुत्रादि सहित भी हो, किन्तु वह 
गृहमें सचते नहीं, उन्की रूचि आत्मामें है । जिनको आत्मासे मिन्न 
खान लिया उनकी रुचि केसे रहे ! रवानुभवके द्वारा स्व-परका 
विभाग फर दिया है फि में ज्ञानानंदस्वरूप ही हूं, कौर शुद्धात्माके 
विकल्पसे लेफर सारी दुनिया-अब भेरेसे मसिन्‍न है,--ऐसी भेद- 
स्ान इृष्टिकी अपार महिमा हे, उसका अपार सामथ्य है, अद्दा, 
उसने अपनी अंतरकी परिणमन धारामे आनंदमय स्वघर देखा है, 
यह रागकों पर घर समझकर उसमें जाना नहों चाहता, चित्त चेतन्य- 
खाममें छूगा है वहांसे हटता नहीं, भोर जहासे जुदा हुआ वह्दा 
खाना नहीं चाहता । 

आठ बर्षकी छोटी बेटी द्वो, सम्यग्दशन प्रग्ट कर छिया दो, 
छोर उसके माता-पिताकी खबर पड़े, तो वे भी कहते हैं. कि-वाह, 
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बेटी ! धन्‍य है तेरा अवतार ! तुने आत्माका काम काके जीवन 
सफल किया। आत्पामें रूम्यक्त-दीपक प्रगटा कशए तूने सोक्षका 
पथ प। लिया | उम्र भले छोटी हो, किन्तु जिसने आत्माफो साथ 
लिया वह सराहनीय है, देव भ्री उछतकी प्रशसा करते हैं। 


सम्यग्टध्टि जीव परभावोंसे एवं संयोगोंसे अलिप्त रहता है; 
बाह्में दिशेष त्याग भले न हो, अर्सयमी हो, ग्रृहवासमें सतरी- 
पुत्रादिसे साथ रदता दो, तो भी अंतरकी दृष्टिमें पद कितना अदिप्त 
है (-यह बात यहां तीन दृष्टान्तसे समझायी गयी हे'--- 

(१) जरछ्के बीच कप्तछकी तरह चह अलिप्त है। समयसारकी 
१५४वों गाथासें भी जात्माका णल्तिपि ( अचद-सष्ट ) स्वभाव 
दिखानेके लिये यह दृष्टान्त दिण है। जेसे कमलपत्र पानीके बीच 
रदा दिखता है परन्त उसका अलिप्त स्वभाव देखो तो वह पानीसे 
छुआ दी नहीं, बैसे धर्मोन्‍्मा संयोग और रागरूपी कादवके वीच 
रहा दीखे परन्तु उसके ज्ञानभावकों देखो तो वह परभावसे 
अल्प्ति है। ज्ञान तो रागसे भिन्न ही है, वह ज्ञात परणावोसे 
लिप्त नदीं ध्ोता। आत्माका ज्ञान परसे सिन्‍न है, जिनको अपनेसे 
मिन्‍त जाना उनमें सात्मबुद्धि केसे हो! ओर जिसका अपने स्तररूपसे 
अनुभव किया ऐसी चेततन्यसत्ताका आस्तत्व कधी छूटता नहीं, उलकी 
हृष्ट, उसकी शअद्स्‍धा कभ्नी नहीं छूटती। इसपव्रकार चेतन्यसत्ताके 
ऊपर जिसकी दृष्टे है उसकी चेतना परभावसे कभी लिप्त नहीं 
होती, वह अपने ज्ञानको कभी परभावरूप अनुभव नहीं फरता। 
उसे निरंतर भेदक्वान है कि मेरे ज्ञानका एक अंश भी अन्यरूप 
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सही हुआ है, प्लान परभावके किसी भी अंशको नहों छूता, अठम 
ही अंदग अल्‍िप्त ही रहता है। इसप्रकार सम्यग्टप्ट गृहबासमें 
रेहा हो तो भी जंडकमलवत अलिप्न ही है। 


(२) जैसे छुबण कीचड़के वीच पड़ा हो तो भी उसे कीचड़का 
जग नहीं लगता, सोनेका स्रभाव दी जंगसे रदित है, बसे असेयम- 
रूपी कीचफे वीच रहते हुए भी धर्मात्माछा सम्यग्दशन सोने जप 
दे है, यंह मलिन नहीं होता। चेतन्यापिष आत्मा जिस दृष्टिमें 
आया उस॑ दृष्टिकी शुद्धताम ऐसा सामथ्ये है कि वह किसी भी 
परभावकों अपनेमें आने नहीं देती, शगादि परभावके होने पर 
भी श्रद्धा-क्षान तो सोटंचके सोने जैसे झुद्ध वर्तता है, क्लान 
झौरं विकंल्पको थे अत्यन्त भिन्न ही रखते हैं। विकल्रका प्रवेक्ष 
सोने महों होता, जान विऋल्यरूप नहीं होता । ऐसे झानबंत 
संस्य॑ग्ट पेट घमोत्मा प्रदाँघनीय है। 

ऐंसा छट्ा हैं कि, सन्‍यग्टध्ट चलते हुए भी स्थिर हैं, बोलते 
हुए भी मौन छेँ,- क्योंकि शरीरसे और बचनसे अत्यंत सिदन्र 
अपना चेतनस्वरूप ज्ञान लिया है उसमें ही वे बतंते हैं, संतरफ 
हट और ज्ञान तो विजमावमें स्थिर बेठे हैं, वे कहों विकल्पमें 
या वाणीमें नहीं ज्ञाते, इधलिये ज्वञानी तो स्थिर ही है। अद्दो 
झानीकी ऐसी अंतरंग दशाकों कोई बिरले ही पहच/नत्ते हैं'। बाह 


. शृष्टिसे देखनेवाले छोग ज्लानीको नहों पहचान सकते । 


सम्यम्द घट जीबडो करें ऊुर्द्ब प्रतिपाल | 
फिर भी संतरसे तो मिन्न है, प्यों घाव खिलछावे बार ॥| 
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धावप्राता च्य्वेको पुत्रकी तरद ही प्रेम करके सम्दालती 
है-खिलती है, लालपालढ करती है, “ पुत्र” कहके बुलाती है, फिर 
भी अन्तरमें उसको भान है कि इस पुत्रको जन्म देनेवाली माता 
में नहीं हूं, यह मेरा पुत्र नहीं है; बसे घमोत्मा शरीशदिकी चेछा 
करता हुआ दिखनेमें आवे, “यह सेश घर? इत्यादि भाषा मी 
बोलता हो, परन्यु अन्तरकी दृष्टिमें उसे भव है कि में तो चेतन्नप् 
हूं, मेरे चतन्यमाषके सित्राई अन्य कोई बत्तु र॑चमान्र भी मेरी बरी 
है, मेरी चेदना परभावकी जनेता नहीं है;-ऐसा भेदज्ञाम हानीको 
पकक्षण मी नहीं छूटता, ओर परभाषके साथ या संयोगके साथ 
जरा भरी एकत्व नहीं होता ) 

(३) तीसरा रष्टांत है नगरनारीके प्यार्का। जैसे वेदयाका 
परपुरुषफे प्रति जो प्रेम है वह सच्चा प्रम नहीं है, उसे तो 
लक्ष्मीका प्रेम है वेसे जिसने अपने चतन्यतत्वका परसे प्लत्यन्त 
भिन्न अनुभव किया है एसे चेतन्यरृष्टियंत धर्मात्माको, परवस्तु 
अपनी प्रानकर उसके प्रति प्रेम नहीं होता, उसका सच्चा प्रेम तो 
अपनी चेत्तन्यरूध्पीमें ही है। इस रृष्टातसे धर्मीकी अन्तरदष्टिमें 
परके प्रति प्रेमका अभाव दिखलछाया है। अपने चैतन्य सिवाय 
जगतमें कहीं औऐ परके प्रति आत्मचुद्धिसे उसे राग नहीं होता, 
अतः वह छअल्िप्त है! 

इस प्रकार तीन दृष्टान्तके द्वार सम्यग्दृष्टि-धर्मोत्मका अलिप्व 
भाव जानना | आत्माके प्विवाय अन्यत्र कहीं सी उसका मन स॑उषट 
नहीं होठा, झात्माके पास अन्य कोई चीज इसे प्रिय नहों छंगतीं 
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उसका सच्चा प्रेम व एकता क्षात््मामे द्वी है। परके प्रति कुछ राग 
होता है, परन्तु उसमे कहीं (परमें या शगमें ) अशमभात्र सुपव॒द्धि 
सहीं हैे। राग ओर स्रभावक्ते बीच बडी सरई हो गई है, अत्यन्त 
मिन्नता द्वो गई है, बहू कभी एम दनेत्रालो नहीं। राग और ज्ञानफो 
वह जुदा ही जुदा अनुभवता है। ऐसी ज्ञानदशायंत्र सम्यग्दष्टि हो 
सहिमा अपार है। जसे प्रीफठके भीतर सफेद-मीठा गोल! है बह 
छिलकफेसे जुदा है, वेसे धमोत्माके अन्तरमें चेतन्यरसका मीठा 
पिण्ड हे वह रागादि परभादोंसे जुदा है, चेतन्यरस रागरूप नहों 
होता, सयोग एवं रागसे घर्मी अपनेको जुदा ही देखना है। 


भसरतचक्ररती या छोटा सेदक,-ज्ञो भरी सम्यग्टष्टि हैं उन 
सबकी ऐसी दशा होती है। उन्होंने झाकाश जेसा झलिप्प अपना 
स्व भाव देखा है अत परभाषके प्रेमसे वे लिप्त नहीं होते, उन्हें 
रासंयभसे जो रासादिं है उसझो भी वे छोड़ना चाहते हैं, उस्तको 
पुष्ट करना नहीं चाहते। बसे तो उन सच परभावोंको खपने 
चेतल्यस्तरभावकी अनुभूतिसे भिन्न जानकर असिप्रायमें तो उनको 
छोड़ दी दिये हँ-कि ये कोई भाव मैं नहों हूं। स्वानुभूतिके द्वारा 
स्व-परका विवेक हुआ है अत स्तरतत्त्वमें ही प्रोति है, परकी प्रीति 
छूट गई हे। 


विषय-कष।य तो पाप है, घर्मी को उसे पाप ही समझता 
हे, किन्तु उसी सम्रय धर्मोके अतरमभें जो सम्यग्दवीन है चह जुद्ध 
है, भर्ंस्नीय है वह मोक्षका कारण है। उस सम्यर्दर्शनका भाव 
दिफ्य-कषायोंसे जलिप्न है। मिन्न भिन्न त्रहकी दो धारायें एकसाथ 
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चल रही हैं--एक सम्यक्त्वादि शुद्ध भावकी थार, ओर दूपती 
रागधारा उनमेंसे शुद्धभावदी धाशके साथ घर्मीकी तन्मयता है ओर 
उसीक्ते द्वारा ही धर्मीकी खच्ची पहचान होती हे। अज्ञानी ग्वीी 
रागधाराको देखता है, अतः वह धर्मीकों नहीं पह्चचान सकता 


अहा, देखो यह दीतरागी जेनसमार्ग ! इसकी पहली सीढ़ी 
सम्यग्ददीन, वह भी केसी अलौकिफ है | जनमारोंको छोडकऋर अन्यत्र 
कहीं भी सम्यरदशेन या सच्ना आत्मज्ञान नहीं होता, अत सरूच्चा 
चारित्र भी नहीं होता | ऐसे अन्य मागंकी मान्यतामें तो गृद्दीत 
भिथ्यात्व है, धर्मीको ऐसे कुमागंका आदर नहीं होता। उसने तो 
चैतन्यके अनन्तगुणके रससे भरपूर अतीन्द्रिय आनन्वके अनुभव- 
सट्ठित आत्माको प्रतीति की है, उसकी साथमें नि.दंकतादि आठ 
शुण होते हैं। उसे तीत्र न्यायके कोई काये नहीं द्वोते। मांक- 
अण्डे-गशव थझादि अभक्ष्य वसस्‍्तुदा सेवन कसी नहीं होता, सहापापके 
कारण ऐसे सप्तग्यसन भी नहीं होते। अरे, ऐसे पापकाय तो 
जिन्नासु-कब्जनको भी नहीं होते तब फिर सम्यग्दृष्टिको तो केस हो १ 
प्वोथे गुणस्थानमें सम्यग्द्रष्टिके यद्यपि संयमदशा नष्टठी होती तथापि 
उसे अलोकिर ज्ञान बेराग्यद॒शा होती है, स्वरूपमे आत्तरणरूप 
स्वरूपाचरण दशा थी है, ओर मिथ्याल या अनस्तानुजंधी क्रोघादि 
तो स्‍से हने ही नहीं। दस पर्मकछि ज्ञानमें एदीन्द्र० साननन्‍द आया 
है हप ये जनपत्र तहीं उसे सनन्‍्तेष या सुखर्रः आभास नहीं होता, 
दिफयकी उडो नहीं है फिन्तु खेद हैं असयम है, किन्तु स्वच्छोद 
दो नहीं ५. थरे, ध्त्मझे खानन्दका साधऊ तो सासारसे उदास 
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हुआ,-उठसे अब खच्छेद केघा ? पयोगमें प्रतिक्षण उसका झ्ान 
रागसे भिन्न रहकर सोकको साध रहा है, और उसमें ही सच्चा 
बैराग्य है । रागका कतंत्व ही जहां छूट गया वहा उसका ( रागका ) 
जोर नहीं रहरा, अतः असंयम दशा रहते हुए भी कपारयों मयादामें 
आए गये हैं, वहां श्रद्धा शानमें मल्निता नहीं रहती ।-ऐसा सम्यग्द्शेन 
जिस जीवने प्रगट किया वह इन्द्र द्वारा भी प्रशंघनीय है। शहो, 
ऐसे कठिन कालमें भी अन्तरकी अनुभूतिसे जिसने आत्मदशन कर 
लिया वह धन्य है, वह तो जात्मराजाके आनन्दद्रवारमें जाकर 
बेठ गया, वह दंचपरसेष्ठीकी जातिसें झा गया; शाश्तोने जिस 
'चेतन्यवस्तुकी अनन्त भहिमा गायी है पद चेतन्यवस्तु उसने अपने में 


पा ली, अपनेमें उसका अनुभव कर लिया, वद्द सुकृती है, जगतमें 
सर्वश्रण्र काये उसने कर लिया, अत. वह्द घन्य है. धन्य है... 
घन्य है ॥ १५॥ 


न ३ 
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सम्यग्दशनकी श्रेष्ठता, तथा सम्यग्दृष्ठिके 
दुगंतिगमनका अप्ाव 


फैट्ऑ्शव्ससप्से्लडड 








सम्यग्दष्टि जीव असंयमी-गृहस्थ हो तो भी प्रशेंसनीय है- 
ऐसा कहा । उसकी विशज्ञेष महिसा करते हुए छोर मी कहते हैं: 
फि तीतकाल-तीनछोकर्में सल्यग्दशन जीवको सुखकारी है, पद्दी 
घर्मका मूल है; और सम्यग्टष्टि जीव नीच गतिके स्थानेमिं उत्पन्न 
हीं होते-- 

( जलोक-१६ ] 

अणम नरफ़ पिन पट भू ज्योतिष दान सवन पड नचारी/ 
थावर विकलत्रय पशु नहिं, उपजत सम्यकू धारी | 
दीवलोक तिहँकाल माँहिं नहिं, दशन सो सुखकारी; 
सककछ घर्मझो सूल यही, इस विन करनी दुखकारी ॥ १६ ॥ 


खहो, जीवको सम्यग्दशतके सम्तान सुखकारी तीनकालछ तीन- 
छोकमें दूसरा कोई नहीं, है। सम्यन्दशन ही खश्रावक या मुनिकि 
समस्त घर्मका मूल है। सम्यग्दशनसे रहिन शुभाशुभ समस्त क्रियाएँ 
जीवको ठु खकारी है । 

सम्यग्द्शन-धारझक जीव पदढली नरकक्नो छोड़कर कछ नरकेंमें, 
अपदनवासी-व्यंतर-ज्यो/त्ष देवेंसे, पहली नरकके सिवाय अन्यत्न 
नपुप्तकमें, ल्लीपयोयमें, स्थावरमें, विकृलूत्यमे या कमेभूमिके 
पशुर्में कमी उत्पन्त नहों होता। सम्यस्दृष्टि-सलुष्य उत्तम देवमें,, 
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और सम्यस्दृष्टि-मनुष्यदेव उत्तत् मनुष्यमें ही उत्पन्न होता हें; 
यदि किसीको सम्यग्दगनके पहले अज्ञानदशामें नश्कादि आयु बंध 
गई हो तो ऐसा जीव पहली नसकमें या भोगभूमिकरे तीयच अथवा 
मनुष्यमं जायगा। सम्यग्ददीनकी भूमिकार्मे तो नरक-वियेंचकी 
आयुष बंधती ही नहीं। सम्यस्टष्टे मथुष्य मरकर विदेह श्षेत्रादि 
कर्म भू भेमे उत्पन्त नहीं होता, मिथ्याहृष्टि मनुध्य द्वी मरकर वहां 
'] हद खन्ना है। 
सम्यग्दशनकी प्राप्त तों चारों गतिमें योग्य जीबॉको हो सकती 
है,-देव था मनुष्प, तिरयंच या नारक कोई मी पात्र जीव सम्यर- 
दशेन प सकता है । नरकमें भी झसख्यात सम्यस्टष्टि जीइ हैं 
सम्यग्टृष्टि जीव यादि चरमशरीरी न हो तो, मरकर कहा झपजेगा: 
और कहद्दा नहीं ऊपजेगा ? बहू यद्दा दिखाया है-- 


98 देवलोकसे चयकर सम्यग्टष्टि जीव उत्तम मनुष्यमें ही आहठा' 
है, अन्यत्र नहीं ज्ञाता। 


छू: नरकमेंसे निकछ कर सम्यग्दष्टि जीव उत्तम मनुष्यमें ही आतः/ 
है, अन्यन्न नहीं जाता। 


तियच्म् से मरदर रूग्य्हत्टि जब वमानिक रूगेमें ही जाता 


है, अन्यत्र नरों ज्ञाता। 
9 अब सम्यग्ट प्ट- सनुष्यसें दो बातें हैं--- 
(१) सामान्यरूपसे तो सम्यग्हाप्ट मनुष्य मरकर स्वर्गमें ही 
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(२) परन्तु जिसे सम्यग्दशनके पहले मिथ्यालदशामें आयु 
बन्ध गई हो और चादमें सम्यक्त्व हुआ हो ऐसा जीव सम्यवत्व 
सह्दित मरके, यदि उसे नरकका णाथुष बंधा होगा तो वह पहली 
नरकमें जायगा, और यदि तियंचका या मनुष्यका आयु ढंधा 
होगा तो वह भोगभृमिका तियच या मनुष्य होगा। इसमें मी यह 
विशेषता है कि ऐसा जीव क्षायिक सम्यस्ट॒ष्टि ही दधोगा। अन्य 
सम्यवत्व साथमें लेकर कोई जीब नरकमें या भोगभूमिमें उत्पन्न 
नहीं दोता-यद्द नियम है। 


सद्दावीर भगवानके समयमें राजगृहीके महाराजा अ्रेणिकको 
पहले अज्ञानदशामें जेनमुनिके पर उपसगें करनेसे सातमी नरककी 
आयु बन्ध गई, परन्तु बादमें उन्हों मुनिराजके समीपमें जनघर्म 
पाकर, महावीर प्रभुके पादमूल्सें ध्वायिक सम्यक्त्व प्रगट किया 
एवं त्तीथकर प्रकृत्ति सी बादी, तब उनकी नरककी स्थिति घटकर 
असंख्य वर्षमेंसे ८४००० वर्षक्ती ही रह गई, जोर सावदीके बहन्डे 
पहली नरक (क्षायिक सम्यक्त्वन्छों साथ लेकर ) गये। जिस गतिक्ता 
आयु बन्ध गया वद्द गति नहीं फिरती । ८४००० बर्ष पूर्ण होने 
पर बहासे निकठ कर ब्ह जीब तीनलोकका नाथ तोर्थकर परमात्मा 
होगा, - यह सम्यफ्त्वका प्रताप है । योगसारमें कट्टा है कि-- 
सम्यग्टष्टि जोबके दुंगति #मनत् न होय । 
ऋदी जाय त्ता दोष नहीं, पुलेबस क्य होथ ॥। 
सम्यग्दशेन होनेके बाद जीवको दर्गःच गमन नहीं दोता, कितु 
यदि पूषबद्ध आयुके कारणसे नरकमे ज्ञाय तो सी इसमे सम्यर- 


१ 
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दरशनका तो कोई दोए नहीं है; यह तो पूर्वकी मरिश्यात्व दशामें 
धंचे हुए कर्मोका फल है, और उध कर्मकी भो उसे निया दो 
जादी है। 


देखो, इसमें कितनी बाव झा गईं! प्रथम तो संसारमें चार 
णतिके स्थान हैं। झात्मन्नान ह्ोनपर तत्शुण ही जीवकी मु/्क दो 
लाय और वह ससारमें रहे दी नहीं--ऐसा नहीं है। सम्यर- 
दशनके बाद भी किसीको कुछ भर्र होते हैं। रछ सम्य्य्ष्टिछो 
छर्ंयम एवं कुछ झश्ञुमभाष दोते हुए भी सम्यग्दशनके प्रभादसे 
उसके परिणाम इतने उज्जछ रहते हैँ कि उतम देव या मनुप्पर्म 
पी उसका जवतार होता है, छलके देवोंमें वह नहों जाता, देवी 
औ नहीों दोता। सम्यग्हष्टि जीए परक्षे इन्द्राणी नहीं धोता, खी- 
थर्वायें तो मिथ्यारृष्टि जीब ही उत्पन्न द्वोता है उत्पन्न पोनेके 
धाएू मसले वह सम्यररशन प्रयट कर ले। इलके देव, देवियां, 
छह्टों नरकके नारी, लपुस४-इन सम्रमें उत्पन्न होनेवाले ज्ञीव 
सम्यग्दशन पा सकते हैँ, परन्तु वहां उत्पन्त होनेके समय तो दे 
मिथ्यारष्टि ही होते हैं। महितीथेदररको जो छेग स्त्रोपयौय सानते 
हैं उन्हें जनस्िद्धांत्ती या सस्यक्त्वक्े महिमाकी जानकारी नहों 
४ै। सभी तीथंकरोंका आत्मा तो पूर्व भवसे ही सम्यग्ददन तथा 
अवधिज्ञान साथरमें केछर आता हैँ, तव वह स्वीपयौय केपछे धारण 
करे ९ स्लोपयौयमे तो मिथ्यादृष्ट जीच ही नत्पन्न होता है, सम्यर- 
दृष्टि कभी नहीं | 


देवबलोकसे सपकर सम्यग्टष्टि ज़ोब कमेसू मिका मनुष्य होता है 


क्‍-> 
जा 
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परन्तु मलुष्यमेंसे मरकर कोई सम्यग्दृष्टि जीव कर्सभूमिका मनुष्य 
नहीं होता; यदि पहले ममुष्यका आयु बंध गया हो और मलुष्य 
दो तो मी भोगभुमिका ही मलुष्य होगा, कर्मभृूमिका ( विदेह- 
क्षेत्रादिका ) नहीं होगा। कोई लोग पिना समझे ऐसा कहते हैं कि 
कोई धर्मात्मा यहासे मरकर सीधा विदेहक्षेत्रमें जन्मा,-परन्तु यह 
भूछ है। ज्ो मसुष्य मरकर विदेहमें उत्पन्न दो वह नियमसे मिथ्या- 
अष्टि होगा। कुन्दकुन्दाचार्यदेव बंगेरह यहांसे विदेहमें गये ये यह 
यात सच है. परन्तु वे ठो देहसहित गये थे, सप्ताघिमरण छझरडे 
सो ये स्वगेमें गये हैं | 

जल्ावदशासें नरकष्त झायु बंध गया हो और थाएमें जो 
जीप सस्यरदशन ( श्लाथिक ) भाप्त करे बह पहली नरकमें जायगा; 
इससे नीचेकी छह नरक्रमें उत्यग्टष्टि जीव रत्पन्न नहीं होते, धहां 
जानेके बाद तो सातों नरकके जीव सम्यग्दशन पा सकते हैं । छातदें 
नरकमें जसंस्यात सम्यस्हष्टि जीए हैं। 

समग्ययदशनकी साथ तो सरक या तियचका जायुष षन्चता ही 
नहीं, चाहे झत्रती हो तो सी ४१ अशुभ कर्मप्रकृतिफ्ता घन्धन 
सम्यरहष्टिको कमी नहीं ह्ोता, वह इसप्रकार--मिथ्यात्व, हुंडकादि 
पांच संस्थान, बज प्रनागाचके झतिरिक्त पांच संदनन, नपुंधकवपेद-- 
सख्रीवेद, णकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, 
अपयोप्त, खाघारण, नरकगति-सरकगत्यानुपूर्यी -नरफायु, तिर्चे चत्रिक, 
अतन्दानुबन्धी क्रोधादियार, स्थनगृद्धि-निद्रानिद्रा-प्रचलढामचत्थ ये 
तीन दशेनावरण, अप्रशश्त विद्यायोगति, मीच गान्न, दुभेस, दुस्वर 
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तथा अनादेय-ये प्रकृति प्रिथ्यात्त अवप्थामें बन्ध गई दो तो भी 
बहुत सम्यक्त्वके प्रभावसे नष्ट हो जाती हैं, नरकादिका आयुरंध 
नहीं छूटता किन्तु उसका स्थिति-अनुभाग बहुत कमर हो जाते हैं, 
हीन तियचका या मनुष्यक्ना आयु बन्ध गया हो तो सम्यक्सके 
प्रभावसे वह उत्तम भोगभुभिका हो जाता है। व्यंतरादि हल्के 
देवका आयु यन्ध गया द्वो तो सम्यक्त्वके प्रभावसे वष्ट वबदछ कर 
कल्पवासी-वेभानिक देवफा हो जाता है। सम्यग्दष्टि जीव नीचकुलमें 
वा दरिद्रतामें उत्पन्न नहीं होते, वह अत्यंत अल्प आयुवाला नहीं 
होता, विक्ृत अंग्रवाला या छूला-झूंगा-चहरा-संघा भी उत्पन्न नहीं 
होता [यह स्र॒व॒ आत्माका बाह्य पुण्यफड है। सम्यग्दरीनकी 
अनुभूति तो इन सबसे अत्यंत अलग ही है। देवादिके उत्तम 
शरीरसे मी सम्यर्दृष्टि अपनेको सर्वथा भिन्न ही अनुभव करता हे । 
'फिन्तु सम्यक्त्वके साथमें ऐसे पुण्यका सम्बन्ध रहता ह्वै-यह यहां 
दिखाना है। सम्यम्दष्टि तो अपनेको रगसे भी भिन्न अनुभवता है 
तब फिर पुण्यकसंकी या संयोगकी तो बात ही कैसी ? 


देवोंमें नर्पुसक कोई नहीं होते, मनुष्य तथा तिर्य॑चमें पुंसक 
दोते हूँ परन्तु सम्यग्टष्ट उसमें उत्पन्न नहीं होते, यह अलग बाठ 
है कि नरकमें उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दष्ट नपुंसक दोते हैं-क्‍्योंकि 
नरकमे त्तो समीको एक दी नपुंसकवेद होता है, बहा अन्य कोई 
वेद होते ही नहीं। कौन जीध कष्दा उत्पन्न हो सकता है, और 
कहा नहीँ, उसका विस्तृत कथन श्री षद्खंडागम जादि सिद्धान्त- 


सूत्रोर्मि है | 


अफरमान-किमाका-अमाक 


ज्का- 2टयित 
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देखो, चार गति हैं, उनके योग्य जांबके भाव हैं, जीवकों 
<% गतिमेंसे दूसरी गतियें पुनर्जन्म अपने भाषके अनुधार द्वीता है, 
कोई ईश्वर उसे कर्मफछ देनेवाला नहीं है,-इन सब वातोंका 
कास्तिक्य होना चाहिए ! चार गति, पुनंजन्म, कर्मफल इत्यादिको 
जो न माने उसे तो गृद्दीत मिथ्यात्व है, उसको तो यह बात केसे 
समझसें आयगी ? विकल्प तोड़ना चाहता है और समभाव रखना 
चाहता है और समभाव रखना चाहता हे परन्तु सच्चे तत्त्वनिर्णयके 
बिना वह नहीं हो सकता। मिथ्याटष्टिकों सप्रभाव केसी ! ओर 
निर्िकिल्पतः ऊैसी ? झआत्मामें एकाग्रताके बिना ने तो निर्षिकल्पठा होती 
है, न सप्भाव। णरे, मूर्ख छोग तो भगवान मद्दावीरको ईघु- चुद्ध या 
गाधीक साथ म्रि्ा कर उनकी कक्षामें बिठाते हैँ, ऐसे छोगोंने ने 
मद्दावीरको पद्चाना है, न जेनधमंको, उत्तकी दृष्दि तो जे नधर्मसे 
विल्कुल विपरीत है | सर्वक्षका जैनधागे तो कोई अद्भुत अछ्लीकिक, 
जगतसे भिन्न वरद्का है, अन्य किसी मार्गके साथ इछका सम्स्पय 
नहीं हो सकता। यह तो मगवातका मार्ग है और भग़जन चननेका 
मार्ग है। प्रत्येक जीव सर्वज्षस्वमावी परमात्मा है. अपने ऐसे' 
स्वरूपकी पद्दचान होनेपर भी जब तक रागका सचेथा अमात्र नहीं 
होता तवतक ऐसे ज्ञानी जीबका भी पुन जन्म होता है, परन्तु वह 
उत्तम गतिमे ही होता है। सम्यग्वशन दोनेके बाद उत्म देव और 
उत्तम मनुष्यके अतिरिक्त ससारका छेद हो गया। सम्यग्हष्ट जद 
भी जाता है वहाँ ओोजस्वी-पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापचंन, विद्यावंत्त, 
वीयेदंत, उच्ब्चछ, यशास्‍्वी, वृद्धिवंत, विजयवंत, सहान ऊुलवेच, 
चतुष्धिपुरुषार्थका स्वामी ओर मानवतिलक होता है अथोत्‌ समसस्‍्क 
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मनुष्यर्मिं तिल्कके समान शोमा पाता है, समस्त टोकमें दवा 
आदर होता है, चक्रवती-तीथंकर झादि बढ़े-बढ़े पद सम्यस्धप्टिके 
ही होते हैं। और ऐसे उत्तर पुण्यपद पाकर-उसे भी छोडफर, 
शत्नत्रयकी पूर्णश करके मोक्षपद पाते हें। सम्यग्दशनका मेसा महान 
अताप है। 


सम्यग्दष्टि अर्संयसी हैं, दिषय-छपायोकि भाव दोद हो, तु 
उसे अश्ुुम॒ परिणामके समय आयुका बन्ध नहों होगा, झुभपारणामके 
आसय हीं आयुतबन्ध होगा, क्‍योंकि उसको उत्तम आायुष्िय हा दनन्‍्चदा 
#६४, परिणामर्की मर्णोदा ह्टी ऐसी ऐै! उप्तम देव यो मलपष्यर्म उद्दा 
श्ायेगा वहा वह सम्यग्टप्टि जीव अंतरर्हष्टिमं ऊपने दशाद्धात्माद 


ईसियाय अन्य सबसे णलिप्त ही रहंगा। इन्द्रढोकके चैभयले चींय 
शी वह णात्माझों नहीं भूछता ! 


देह-मन-वाणी, कर्म पुण्य-पाप, राग-द्वर०, ७२ ज्यापार, 
( -नोक्ष्म-द्रल्यकमं-भावकसे ) ये सब होते हुए मी, उनके सामने 
उन सबसे पार एक सर्वोपरी चिदारनंदतत्व मी विद्यमान है, वह देददादि 
सबसे पार चिदानंदतत्त्व ही में हूं -ऐसा घर्मीको भाव है, अनुभूति 
हैं; याह्यर्मे सब कुछ रहते हुए ओ मेरे तत्त्वमें वे कोई भी नहीं 
है, मेश तत्व उनके साथ तन्मय नहीं हुआ, सबसे न्यारा ही 
न्थारा है| धर्मी ऐसी शुद्धरष्टि रखकर आत्मज्ञानके साथ-माथ 
व्यवष्टारशो भी जेसा है बेसा जान लेता है । रागादि है, ग्रहबाण 
&, उसे वह ०च्छा नहीं समझता, उसे तो बह फीच ऊँणा समझ्षत्ता 
६) घरे, मेरे शुद्धतत्वकी अनुभूत्तिमेंसे बाहर जाकर बाह्य विपयोयि 
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वृत्ति जावे खो तो वह कादव जेसी मब्िद है, वह मेरेको शोभा नहीं 
देती | जैसे रोगीको रोगका या ओषधिका प्रेम नहीं है, उसे तो! 
वह प्रिटाना चाहता है, वेसे घर्मीजीवकों असयमकझा या विषयोंक 
प्रेम नहीं हे, उसे तो बह छोड़ना ही चाहता है । इसप्रकार बह दोषको 
दीपरूप घ्ानवा है एवं दोषरहित शुद्धतत्वको भी जानता है, इस 
कारण रागादिसाव दोनेपर भी धर्मीदीब झन्तरसे न्यारा है, अपने 
अतीन्द्रिय आनन्दूमय चेतन्यस्वभावर्भें वष्ट रागका प्रवेश नहीं होने 
देता। जेसे सज्जन सलुष्यको कदमें रहना पढ़ें तो उसे वह अच्छा 
नहीं समझता, बैसे घर्मात्माको राग-द्वेण पुण्य-पाप कैद जेसा छगता 
है, परभावसे अथोत गृहवासरूपी झसयमकी जेल्में वर्भीजीआ 
आनन्द नहीं समानता, अपितु उसमेंसे छूटना ही चाहता है । 
सम्यग्दशनमें मुक्ति सुखके स्वादका नमूना चाख लिया है जदः 
रागके रसममे कटष्टीं उसे चेन नहीं पड़ती । 

सदक्त निबासी दर्दाप उदासी तातें आख्त्रव क्षटाझटी । 

स्ंधभ घर न सके ये संयम धारनकी उर चटाचटी ॥ 

चिन्म्रत दग घारिकी मोहे रीति छगत है अटापटी | 

सम्यग््ष्टिकी दशा कोई अज्ञेकिक है। शाल्त्ोने दिल भर 
भरके सम्बग्दशनकी सद्दिमा गायी है; सम्यग्दशनमें पूर्ण आात्माका 
स्वीकार है। सम्यग्दशन सर्वोत्तम सुखका कारण है, और वह घ्मक्त 
मूल है। श्री समन्तभद्र सहाशज कहते हे कि--- 

तीनकाल्में तीनलोकमे सम्यक्त्व सम नहीं अयको । 


मिथ्यात्त सम अश्रेयकी नहीं जगतमनें इस जीदको || 
( रस्नकरंड- आवकाधघार ३४) 
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मोक्षसुखका मूल कारण सम्यग्दशन है । से म्यग्दशनसे रहित 
जो फोई ज्ञान या जो कोई आचरण है वह सय दु'खका ही 
कारण है। अध्नानीको ब्रताविके पुण्यके साथ मिथ्यात्वका पाप भी 
भडा है। सम्यग्द्शनके बिना जोबकों सुखका अंश भी नहीं होता । 
सम्यग्दशन होते ही जीवको अपने स्वभावकं अपूर्व सुखका आस्वादन 
दोता है नरकमें भी सम्यग्हाष्टको ऐसे सुखका आस्वादन है जब 
के मिश्यादृष्टिको स्वगेंगें भी सुखकी झलक नहीं है। 


अज्ञानी लोग मानते हैं कि बिना सस्यग्दशन भा हम जो 
व्यवहार (शुभराग) करेंग वह हमें घर्मका या स़ुखका कारण हो 
लायगा) यहा शासत्रकार कहते हूँ कि रे भाई । सम्यम्दशनके विना 
सो सब करनी दुखकी ही देनेवाली हे, और सम्यग्द्शनके बाद 
भो जितनी राग करनी है वह तो दु'ख ही देनेवाली है, आत्माके 
आनन्दरूप सुखका देनेवाल्ा तो सम्यग्दशन आओोर वीतरागभाव ही 
है। देवल्ोकके चेभवमे सुख नहीं है परन्तु सम्यग्दशनमे सुख है । 
देवछोकर्मे जो सम्यग्दष्टि सुखे! हैं वे सम्यग्दशनसे सुखी हैं, 
किन्तु देबछोकका वैभव उनके सुखका कारण नहीं है। वेभवके ओर 
जो वृत्ति है उसमें तो दुख है, आकुलता है। 

सम्पग्दशनसे रहित जीव शुभरागके परिणामर्मे सुख मान लेता 
है, राग और ज्ञानके वीचमें बडा भेद है उसे वह नहीं जानता। 
“राग” सौर ज्ञान? वे कनेक होने पर भी अश्लानसे वह अनेकका 
अकरूपसे अनुभव करता हैं। भाई, तेरा चेतन्यतत्त्व रागसे जुदा 
है उसे तू जुदा ही जान। चेतन्यसावददा सग्तित्द रगरूप या देहरूप 
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नहीं है। ऐसे चेतन्यकी कीमत अज्ञानीको नहीं दीखती, उसे तो 
शुभरागकी या देहकी क्रिया कीमतवाली दीखती है-किन्तु वास्तवर्मे 
तो वे सब क्रिया थोती हैं, भैया !' उनमें कहीं तेरा धर्म नहीं हे । 


सम्यग्ददीन होते ही भवसे रहित अपना क्षात्मा प्रतीतर्में जाया; 
चैतन्यतत्त्व रागरहित आनन्दसे परिपूर्ण झअमुभवर्में जाया, अब उसे 
सबके भावका आदर नहीं रहा, एक-दो सब शेष दो किन्तु उसे 
बह देय जानता है। सम्यग्दशनके सिवाय अन्य कोई सुखदायक 
नहीं है। अन्य? कहनेसे सम्यग्दशेनसे रहित अन्य समझना, 
किन्तु सम्यग्द्रनसे सहित सम्यरक्षान-चारित्र तो सुखदायक है ही । 
चारित्रदशार्सें तो बहुत विशेष झआात्मसुख हे, फिन्तु उसका सूलछ 
सम्यर्ददीन है, सम्यग्दरनके विना चारित्रदशा कभां नहीं दो 
सकती | सम्यग्दर्शनसे रहित ह्लान मिथ्याज्ञान है और धआआचरण 
मिथ्याचारित्र है, उनमें कहीं सुखका ल्वलेशा नहीं। सर्व ठु खका 
मूल मिथ्यात्र, और सर्व सुखका मूछ सम्यक्त्म है । 

शदुन+-क्या यह खच्च है कि मिध्यारृष्टि जीवों! नरकमें ही 
जाते हैं ९ 

उत्तर:-नहीं, मिध्यारष्टि जीव अपने- अपने पुण्य-पाप अनुसार 
चारों गतिमें जाते हैं, स्वर्गमें मी वे जाते तो हैं, किन्तु खगमें 
भी उन्हें सुख नहीं मिलता। अश्लानसे वे अपनेफों भके सुखी मान 
लें, परन्तु सुक्ष कहा है और केघा है-“उसे वे जानते द्वी नहीं) 
मिथ्यारष्टि जीत पाप करके नरकमें जाय, या पुण्य करके सगेझें 
भी जाय (नरकसे असंख्यातगुने स्व॒गंफे भव हैं )-किन्तु यह सच 
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है तो संसार द्वी, ठनमें कहीं भी वे जीच सुखी नहों होते। 
सुखिया वो सम्यग्दष्टि ईैं-कि जिन्दोंने चार गतिसे पार ऐसे अपने 
चेतन्यतत्वको देख लिया है। 


दुनियाके छोग धन आदिके संयोग अनुसार सुख समझते 
|, आत्मिकसुल्नको वे नहीं जानते । वे छोग यह नहीं पूछते कि: 
खापकी कितना शात्मसुख्र है? परन्तु यह देखते हैं कि आपकी 
पास कितना घन-मकान है (-कितनी आय है? मानों अधिक 
पैसेसे अधिक सुख मिल जावा है--और पेसेके विना मार्नों सुस्त 
हो ही नहीं घकता !-ऐसी सअन्नानी छोगोंकी श्रमणा है। दुनिया तो 
कहरसे ही देखनेवाल़ी है। 

अरे, शुभ विरल्प भी जहा दुख है, उसमें भी सुख नहों 
है, तव अन्यकी तो क्‍या बात? विना सम्यग्दशन सुख देनेवाला 
कोई नहीं है । कोई संयोग ऐसा नह कि जो सुद्ध वे सकता हो ! 
सम्यक्त् दी सखभ्मी घ॒र्मेका मूल है, ' सभी धर्म? कहनेसे ऐसा नहीं 
समझया चाहिए कि जनवम एवं अन्य धर्म, किन्तु सभी धर्म कहनेसे 
आत्माका ज्ञानधमे-चारित्रधमं-श्रावकघम-मुनिघमे-सुखधर्म क्षमादि 
दशधर्म-वीतरागी अधहिसा वर्म,--ऐसे वीतरागी शुद्धभावरूप सभा 
धर्माका मूछ सम्यग्दशन है, क्‍योंकि घर्मी? ऐसा अपना शुद्ध जात्मा, 
उसके रुक्ष-प्रतीव-अनुभवके बिना उसके घर्मा (-शुद्ध पर्यायें ) 
प्रगट नहीं होते। सम्पग्दशेनर्में शुद्धात्माफों ध्येय बनाकर एकाम 
पोनेसे क्रावकप-मुनिधर्म-उत्तम ध्म्ादि धम-झुद्धोपयोग धर्म- 
परम सहिंसा घर्म-ध्यानरूप घम-म्रुत्ष धमम-स्वानुभपरुप घर्मे-पोह 
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क्षोम रहित परिण!मरूप धर्म -ये खब वीतरागी धर्म खिल जाते 
हैं। अत धर्मछा मूछ सम्यरदशन है, सम्यग्द्रीनके बना जीव जो 
कुछ करे वह धर्म नहीं, उसमें सुख नहीं । 

आत्माके सम्यग्दशेन वित्ता ध्यान किप्तका करेगा? ध्यानके 
लिये जिसमें एकाग्र होनेका है यह वस्तु तो प्रतीतिर्में आायी नहीं ॥ 
उसीप्रकार स्व॒रूपमें चरना स्रो चरित्र! है, परतु जिस स्परूपमें 
चरना है उसकी पहद्दिचानके बिला चारित्र केसा? वीतरागता करन 
चाहे परंतु रागसे मिन्न चेतन्यके अनुभवके बिला वीतर!गता होगी 
केसे ? रागसे लाभ मानकर वीततरागता कभी नहीं हो सकती। इस 
प्रकार सम्यनददन कौर रवानुभत्रफे विना जीवकों किसी प्रक्ारका 
धमं या मोध्षम,ग नहीं होता। जैसे मूलके त्िना वृक्ष नहीं दोता, 
चैसे सम्यग्दशनके विना धर्म नहों होता! ऐसे ह्वी झज्ञानसे घर 
मान लेना वह तो मिथ्या है। जाननेवालेने जब स्त्रयंक्रो ही नहों 
जाना-तो घम केप्ता! 

प्रत्येक आत्मा रवये परमात्मा चन सकता है, उसे न जानकर. 
अन्य परमात्माने इन शआस्माको बनाया ऐसा माने, अथवा तो यह 
आत्मा अन्य किसी परतात्माका अश है एऐता माने, ( भर्थात यह 
आत्मा रये अखंड स्वतंत्र अक्षत्रिम पदार्थ है-एपसा न साने,) दे 
सव जज्ञानी हूँ, उन्होंने न तो आत्माक्ता म्नरूप जाना है, औौर द 
परमात्माको मी पहचाना है। ऐसे जीवोंछो सम्यक्त्त नहीं होता, 
और सम्यवत्वके विना धर्म नहीं होता। 


अत मुमुक्षुजीवकों घादिए कि अपने झुख्बके लिये देव गुर 
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-घर्मका स्वरूप अच्छी तरद पहचाने, सर्व प्रकारके सन्देद्द छोड़कर 
बीठराग जेनमार्गछे तत्तोंका सथ। निर्णय करे, और परसे मित्र 
अपने चिदानंदस्ररूप आत्मतत्त्वकी रुचि-प्रतीति-स्ानु भूति करके 
हाद्ध सम्यग्दशन धारण करे,--यह सनन्‍्तोंका उपदेश है। 


, अर्यथा ग# कक नरक छा कल्क हट 


आत्रम-शान्ति कु 
भाई, तेरा आत्मस्वभाव ऐसा है कि उसके सन्मुख 

परिणप्रन करते ही सानन्द सद्दित निर्मे सम्यक्त्तादिका ६ 
उत्पाद होता है। जगतके कोलाहलसे दुर होकर, दू 
अपने स्व॒भावको लक्षमें ले। जगत क्या करता है, 
क्या बोलता है-उसके साथ तेरे तत्त्वका कोई संचंच 
सहीं है, क्‍योंकि तेरा उत्पाद तुझमेंसे आपता है, अन्यमेंसे 

नहीं जाता) 
सखभावकी प्रतीति होने पर मी किंचिन्‌ राग ट्वेष हक 
५ 











हो तो दह कहीं ज्ञानभावका काये नहीं है--इसप्रकार 
धर्मीको मिनज्नताका भान हे, इपलिये उछ समय बह 
अपने ज्लञानधावको नहीं भूछढता ।_-- आत्मवे भकसे ? 


हे 
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कैब्य्स्म्प्य्म्य्य्न्प्य ध्प्क्यटयम्ध्मम्पा 
मोश्षमहलकी पहली सीढ़ी : सम्यग्दशेन 
हे भव्य | उसको शीध्र धारण करो 

! कार बथा मत गँवाओं "५ 


कृुन्न्प्य्म्य्य्म्व्य्न्य वन्व्य््र पे बन्ष्कष्ज्ूषपसाच्ज बटडनट 2 4. 


सम्यग्दशेनकी अपार महिमा चतछाकर अब इस तीसरी ढालके 

अन्तिम छंदर्मे उसकी अत्यन्त प्रेरणा देते हुए कद्दते हैं कि भरे 

जीव ! तू काल गेंवाये विना इस पवित्र सम्यग्द्शनकों घाशण कर॥ 

[ ज्छोक १७ ] 

मोक्षमहलठकी परथम सीढी, या बिन ज्ञान चसिरा। 

सम्यकृता न लहे, सो दर्शन, घारो भव्य पचित्रा ॥ 

४ दोल ” समझ, सुन, चेत, सयाने काल वृथा मत खोवे । 
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्‌ नह्िं होबे ॥१७॥ 
अहा, सम्यग्द्शनका स्वरूप अचिन्त्य है। हे भव्य ! ऐसे 
सम्यग्द्रनकी पहिचानकर अत्यन्त सहिमापूर्वक तू उसे क्ौथ्र धारण 
कर. . जरा भी काछ गँंवाये बिना तू स्मवधान हो कोर उसे छ्लीघ्र 
प्राप्त कर, क्योंकि यह सम्यरद्रशीन दी मोक्षकी पद्दडी सीढ़ो है. 
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प्लान या चारित्र काई सम्य' दडनके बिना सच्चे नहीं होते । सम्यर- 
रहानसे एद्दित सर्व बद्य ज्ञान तया शुभ आचरण यह मिथ्यातान 
ओऔर मिथ्याच रित्र है, इसलिये है भत्य | नू यह उपदेश सनऊझा 
चेत, समझ ओर काल गेंवाये बिता सम्यग्द्शनका सच्चा उख्पप्त फर। 
यदि इस भवमें सम्यरदशन प्राप्त नहीं किया तो फिर ऐसा मनुष्यभय 
सौर जिनधर्मका ऐसा सुयोग प्राप्त होना कठिन है। 


यदि अबसर चुक गया तो तेरे पछताना पड़ेगा । अत, कवि 
खपने आपको सम्बोधन करके कद्दते हैं एवं अन्य माय जीवोसे भी 
कहते दे कि हे चेतन्य दीौल्तवाले सातमराम ! हे भव्य जीव ! तुप्त 
ख्तत्यन्त सावधान होकर चेतो ओर उद्यपपूर्वक शीघ्र सम्यक्तको 
झ[रण करो। 

मोक्षरुपी महल्मे पहुंचनेके लिये रत्नत्रगरुपी जो नसनी है 
उसकी पहली सीढी सम्यग्दशन हैं, उसके विना ऊपरकी सीढियाँ 
(श्वकाशा, मुनिदशा आदि ) नहीं होती । नसनीकी पहली सीढ़ो 
भी जिससे नईीं चढ़ी जाती वह पूरी सीढी चढ़कर मोक्षमें केसे 
यहुँचेगा ? सम्यग्दशनसे रहित सब क्रियाएँ अर्थात्‌ श्ुमभाव वे क्हों 
घमंकी सीढी नहीं है, चह तो संघारमे उतरनेका मार्ग है। रागको 
जिसने मांगे माना पद तो ससारके सार्गमे है, रागके मार्ग पर 
चलकर कहीं मोक्षमें नहीं पहुँचा जा सकता। भमोश्षका मार्ग तो 
स्वानुभवयुक्त-सम्पग्दशेन है। जआत्माकी पूर्ण छुद्ध बीतरागी दशा 
बह भोध्षरूपी आनन्दमहरू हे ओर अंदशपत शुद्धतारूप सम्यग्दशन 
बह सोक्षमह॒त्की पहली सीढ़ी है। अंशत. शुद्धताके बिना पूर्ण 
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शुद्धताके मांगे पर कहाँसे पहुँचा जायगा ? अशुद्धताके मार्ग पर 
चलनेसे फहीं मोक्षनगर नहीं जाता। 


मोक्ष क्या है (-मोक्ष कोई त्रह्नालिक द्रव्य या गुण नहीं 
है, परन्तु घबद तो जीवके ज्ञानादि गुणोंकी पूण शुद्धदशारूप कार्य 
है, उसका मूल कारण सम्यग्ददीन है। सम्यादशवका लक्ष्य पूण 
शुद्ध आत्मा है, उस्च पू्णेताके ध्येयसे पूणके ओरकी धारा उल्छसित 
होती है, बीचमें रागादि हाँ, ब्रतादि शुभभाष हाँ, परन्तु सम्यग्दृष्टि 
उन्‍हें आखत्रत जानता है, वह कहीं मोक्षकी सीढ़ी नहीं है। सम्यकृता 
कट्टो. या शुद्धता कहो, ज्ञान-चारित्रादिकी शुद्धिका सृठ सम्यग्दशेन 
है। शुभराग षह कहीं धर्मकी सीढ़ी नहों है, रागका फछ सम्यर- 
दर्शन नहीं है ओर सस्यग्दशनका फल शुभराग नहीं है, दोनों 
असस्‍तुए भिन्न हैं। 

आत्मा शात वीतराग स्वभात्र है, वह पुण्य द्वारा, राग द्वारा, 
व्यवद्ार द्वारा प्राप्त-नहीं होता अथोत्‌ अनुभत्रमे नहीं आता, परन्तु 
सीध। स्वयं अपने चेतनभाव द्वारा अनुभवमें आता हैं। ऐसा 
अनुभव दो तत्र सम्यग्दशन दोता है और तभी मोक्षमागें खुलता 
है। अनंत जन्म-मरणके नाशके उपायमें तथा मोक्षके परमानम्दकी 
प्राप्तिमें सम्यग्द्शत ही पहली सीढ़ी है उसके विना शा»ख्नज्नान 
या शुभरागकी क्रियाएं वह सब निरर्थक हैं, उससे घर्मका फल जरा 
भी नहीं आता इसलिये पद सब निरथक है। नत्रतत्त्वों क्री मात्र 
व्यवहार श्रद्धा, व्यवद्दार ज्ञान या पंचमद्दाव्रतादि शुभ आधार वह 
कोई राग आत्माके सम्यग्दशनक्रे लिये किचित्‌ सी कारणरूप नहीं 
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है; विकल्पकी सहायता द्वारा कसी निश्िकल्पता प्राप्त नहीं 
होती । सम्यक्त्शादिकी भूपिकामें छप्तके योग्य व्यवद्दार होता हे 
इतनी उसकी मर्यादा है, परन्तु बद ज्यवहार है इधलिये उच्के 
फारण निश्चय है-ऐसा नहीं है। ज्यवहारके जितने विकल्प ह 
वे सब आकुंठता और दुःख हूँ, आत्माके निइ्चयरस्नत्रय द्वी सुखरूप 
आर अनाकुल हैं। झ्ञानीकों भी विकल्प वह दुख £ै, विकल्प द्वारा 
कहीं आत्माका कार्य झ्ञानीको नहों होता, उसी सम्रय उससे मिन्न 
ऐसे निश्चयश्रद्धा-क्ामादि उसको अपने भात्माके अबल्म्वनसे वर्ते 
हैं कोर वह्दी मोक्षमार्ग है। ऐसे निरपेश्ष मिश्वय सहित छो 
व्यव॒द्दार दो बहू व्यवहारसख्पसे रूच्चा है। 


सम्यग्दशेनके पित्ता ज्ञान या चारित्न्में यथार्थता नहीं आती 
अथांत्‌ सिथ्यापना रहता है। सम्यर्दशैनके विना सब झूठा (-हां, 
मोक्षके ल्यि वह सब निरर्थक है, धर्तके लिये वह सब वेकार है। 
शा््र्ञनकी बातें करफे चादह्दे जितना लोकरंजन करे, धारावाद्दी 
सापण देकर छनेक न्याय-तर्क कहे, अथवा ब्रतादि आचरणरूप 
क्रियाओंके द्वारा छोकमें बाहबाह होती हो, परन्तु सम्यग्दश नके 
विना यह ज्ञान और आचरण सब प्रिथ्या है, उसमें सात्माका 
किचित्‌ द्वित नहीं है, उप्तमें मान्न लोफर॑जन है, भात्मर॑जम नहीं 
है, जात्माका सुख नहीं है। 


व्यवहार प्रद्धा-क्ञान चारिन्न, वे सम्यग्दशेनके विना फैसे हैं --- 
तो कहते हैं कि वे सम्यकृताकों प्राप्त नहीं होते अथोत्त्‌ सच्चे नहीं 
किन्तु परिथ्या हैं, उनके द्वारा मोक्षमार्ग जरा भी नहीं सघतठा। 
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सम्यग्दशन पूर्वक ६ी सच्चे ज्ञान-चारित्र होते हैं और सोक्षमार्म 
सघता है, इसलिये वह धमर्का मूल है। 

अहा, ऐसे पवित्र सम्यग्दशेवकों हे भव्य जीबो ! तुप्त घारण 
करो, बहुमान सहित उसकी आराधना करो | हे सयाने सूझ खात्मा 
तू चेत, समझ और सावधान होकर प्रमादके विना उस सम्यग्दरीनकी 
शीघ्र प्राप्त कर। सम्यग्दशनके लिये अवसर है, फिर बारवार यह 
मनुष्य भव श्राप्य होना दुलेम है। अतः यह उत्तम उपदेश सुनकर, 
'तत्क्षण ही अन्तरमें अपने शुद्ध आत्माकी अखण्ड अनुभूति सद्दित 
श्रढ्वा करके सम्यक्‍त्थके दीपक प्रगट कर। हे भव्य ! हे सुखाभित्मपी 
मुमुक्षु| सुखके लिये तू इस उच्तमकायकों शीघ्र कर |-शीघ्र अपने 
आत्साकी पहद्दिचान करके अपनेकों भवससुद्रसे उयार ! 

(“ प्ोक्ष क्यो निज शुद्धता ? ) आत्माफे स्व गुणोंकी पूणणे- 
शुद्धता सो मोक्ष है। 

( सर्च शुणाश सो सम्यक्त् ? ) आत्माके सबे रुणोंकी अंशतः 
शुद्धता सो मोक्षमाग है। 

आत्मामें जमा ज्ञानानन्दरवभाव स्रिकाल है चैमा पर्यायमें 
प्रगट हो उसका नाम सोक्ष, और सम्यग्दशन-क्षान-चारित्र उउका 
कारण बह भोक्षसागं, उसमें सी मूल सम्यग्द्शेन है। सम्यग्दशन 
क्या है? यह दूसरे पदसें घताया फि- 

“४ परद्रत्यतंतें भिन्‍न जापमे रुचि, सम्यक्त्व भव्य है |” 

» परद्रव्योंसे भिन्‍न आत्माकी रुचि सो सम्यग्ददन है। सोझषा- 

थीको सबसे पहले ऐसा सम्यग्दशेन अवश्य प्रगट करना चाहिये ॥ 
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शानानन्दस्वकूप जात्मा में हैँ, शरीरादि झजीव में नहीं है, रागादि 
झआाखव भी में नहीं हैं, इसप्रकार रागादिसे भिन्न अपने आत्माकी 
अनुभूति करनेसे सम्पग्दरीन होता है। सम्यग्द्शन होने ही विशेष 
शखाभ्यास था संयम न हो तो भी मोक्षमार्गया प्रार्म्म हो जाता 
है। शोीसद राज्चन्द्रजी कहते हैं कि-- अनंत्कालसे जो एन 
भवद्देतु होता था, उप्त ज्ञानकों क्षणमात्रमें ज्ञाययंतर करके जिसने 
भवनिवृत्तिहप किया उस कल्याणमृर्ति सम्पष्दर्शनफी नमछझार |? 


ऐसे सम्यग्दशनका सच्चा ररूप हइुप जीवने छर्नंतद्माटमें 
नहीं समझा कोर विकारकों दीं आता मानऋर उसीके झनुभवममें 
रुक गया हैं। कभी पाप छोड़कर शुभरागर्मे जाया परन्तु झमराग 
भी छमृतार्थ धर्म है, वह सोक्षता कारण नहीं है, और उसके 
अनुभवसे कहों सम्यग्दशन नहीं होता। “" भूयत्यप्रस्लिदों खलु 
सम्माहद्दी ”--भूतार्थाश्रित जीव सम्यग्धष्टि है। सच तस्त्रोंका सच्चा 
निणय सम्यग्दशेतमें होता है। णात्मा चंतन्यप्रकाशी हाय सूये है, 
उसकी कफिरफमिं रागादिका अधकार नहीं है, शुभाशुभराग वह झ्ानका 
स्वरूप नहीं है। ऐसे रागरहित झ्ानस्वभावफो जानकर उसकी प्रतीति 
प्जं ऊहुभूति करना सो छपू्व सम्यग्दशन है, पह सबका सार है। 


' परमात्मप्रकाश 'में कहते हैं कि पनादिकाल्से संप्तारमें 
मटकते हुए जीवने दो वरतुएँ प्राप्त नहीं की--एक तो श्री लिसवर- 
स्वामी भर दूसरा सम्यक्त्व। याहामें तो जिनवरस्थामी मिले परन्तु 
रूयें उनके सच्चे स्वरूपको नहीं पहिचाना इसलिये उसे जिदवर- 
स्वामी नहीं मिले,--ऐसा कहा है। जिनपरके शात्माका स्वरूफ 
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पद्िचाननेसे सम्यग्द्शन होता ही है। सम्पग्दशन रहित ज्ञान" 
चारित्रको भगवानके मार्गक्ी अथोत्त सच्चाईकी छाप नहीं मिलती ४ 
सम्यादशन द्वारा शुद्धात्माको श्रद्धामें लिया तय ज्ञान सच्चा हुआ औौए 
ऐसे श्रद्धा-ज्ञान द्वारा अनुधवमें लिये हुए पने शुद्धात्मामें लीश 
होनेसे चारित्र भी सच्चा हुआ, इसलिये कहा है कि-- 
“ प्ोक्षमहल्की परथम सीढी, या विन ज्ञान चरित्रा, 
सम्यकृता न लहे, सो दशेन घारो भव्य पतित्रा।” 


धर्मदी पहली सीढी पुण्य नहीं किन्तु सम्यग्दशेन है 
सम्यग्दशनसे रहित जीबने पुण्य भी अनन्तबाए किया, किन्तु वह 
संसारका द्वी कारण हुआ, धर्मका किचित्‌ कारण न हुआ। सम्या- 
दर्शन करके ही अनन्ता जीबोने मोक्षसाधना फी है। सम्यग्दशेनके 
विना किसीने सोक्ष नहीं पाया। सम्यग्द्शनके बिना ज्ञान नहीं है 
और घारित्र भी नहीं है। सम्यग्दशन सहित ही ज्ञान और चारिक 
शोभा पाते हैं। इसलिये हे भव्य | ऐसे पवित्र सम्यक्त्वकी अथोत्‌ 
निश्चय सम्यक्त्वको तुम शीघ्र धारण करो, काल गँवाये बिना ऐसा 
सम्यक्त्त प्रगट करो। आत्मबोघ चिना शुभरागसे तो मान पुण्य- 
बंधन है, उसमें मोक्षमार्ग नहीं है, और सम्यग्दशनके पश्चात भी 
कही राग वह मोक्षमाग नहीं है. रागरहित जो रस्नन्नय वद्दी मोक्षमार्ग 
है, जितना शग है उतनों तो बंधन है। व्यवद्दार सम्यग्द्शन वह 
राग है, विकल्प है, वह पविन्न नद्टों है, निश्चय सम्यग्दशन बह 
पचित्र है, वीतराग है, निर्विकल्प है । विकल्पसे भिन्न होकर चेतन्ए 
द्वाण ज्ञानानन्दत्वरूप जात्माके अनुभव पूर्वक प्रतीति करना वह सच्चछ 
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सम्यरतल है, वह मोक्षका सोपान है; इसलिये शुद्धात्माको अदुभवर्मे 
लेकर ऐसे सम्यक्ल॒कों धारण करनेक्रा उपदेश है । 


है जीबो | सम्यक्व॒की ऐसी महिमा सुनकर अब तुम जागो, 
जागकर नेतो, सावधान होओ, ओर ऐसे पविन्न सम्यग्दशनका 
स्वरूप समझकर अपने पृरुषार्थ द्वारा उसे धारण ऋरो, उसमें प्रमाद 
न करो। इस दुलेम अवधरमें सम्यग्दशेन दी प्रथम कतेव्य है। 
पुनः पुन ऐसा अथसर मिलना कठिन है। रुम्यग्ददान प्राप्त नहीं 
किया तो इस दीघेसंसारमें परिश्रमणका कहीं खन्त नहीं भायेगा, . . 
इसलिये हे सबझदार जीपो ! तुम उद्यम द्वारा शीघ्र सम्यग्द्शनकी 
घारण करो। सावधान होकर अपनी रत्रपर्यायको संमालों! उसे 
अन्तमुंख करके सम्यग्वशनरूप करे । तुम्हारी पर्योयके कत्तो तुम 
ही हो, भगवान तो तुम्हारी पर्यायक्रे ज्ञाता हैं परन्तु कर्ता नहों 
हैं, फत्तो तो तुम्दीं हो। इसल्यि तुम स्वयं आात्माके उद्यप द्वारा 
शीघ्र सम्यर्दशन पर्यौयरूप परिणभेत होओ। 

अतना आत्मा क्‍या हैं उसे जाने बिना अनन्ततब्रार यह जीब 
स्व्गमें गया, परन्तु वहाँ उसे किचिन घुख प्राप्त नहीं हुआ, वह 
संसारमें ही भटका। सुश्र॒का फारण तो आक्न्नान है। सजज्ञानीको 
करोड़ों जन्म तक तप करनेसे जो कर्म खरते हैं वे ज्ञानीफो 
आत्मज्ञान द्वतरा एक क्षणमें खिर जाते हैं इस्छिये कट्दा है क्षि-- 
/ ज्ञानसपःन न शान, जगतसमें सुखझ्ो फारन...” तीन लोकपें 
सम्यग्दशनके धान सुखरुाये दूसरा कोई नहीं हट ! जआत्माझे 
सम्यर्दशन-झ्ान बिना जीवको सुखकी एक बन्द सी छ्नुभव हों 
कराती अर्थात्‌ धर्म नहीं होता। 
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म्ंथकार कि अपने आपको सम्धोधन करके फहते हैं कि हे 
दौलछतराम-छात्मा ! यह द्वितोपदेश सुनकर, समझकर चेतो ! शीघ्र 
सम्बग्ददान घारण कर अपना द्वित करो। “दौलतराम ” अर्थात्‌ 
अन्तरमें चेतन्यकी दौछतवाढा शआतप्राम, चेतन्यकी सम्पदारूप 
अनन्त दोल्तवाले हे दोच्तराम ! हे आतमराम | तुम तो सूज्न हो, 
विवेकी हो, और यद्द तुम्हारे दितका अवसर आया है। तुम कहीं 
सूख नहीं हो, समझदार ज्ञानके भण्डार हों, अत चेतो. . समझो 
और सम्यक्त्वको अमी धारण करो। सम्पकत्वकी प्राप्तिका यंद्द 
अवसर है उसे वृथा मत खोओ । 


जो समझदार है, जो आत्माकी भवदु खसे छुड़नने तथा मोश्ष- 
सुखके अनुभवके छिये सम्यक्त्वका पिपासु है, ऐसे भष्य जीबको 
सम्बोधन करके सम्पग्दशनकी प्रेरणा देते हैँ कि--भरे प्रभ्ु ! यह 
तेरे हितका खवसर आया है, तू कोई मूढ़ नहीं किन्तु समझदार 
है, सयाना है, टित-अहितका विवेक करनेवाछा है, जड़-चेतनका 
विवेक करनेवाल है, इश्नलिये तू श्रीगुरुका यह उत्तत्त उपदेश सुनकर 
सब तुरन्त सम्यग्दशन धारण कर। यहाँ तक आकर अब विल्म्ध 
न कर। शरीरादिसे मिन्न आत्माका अमुभव कर, उसका अंत्तरंग 
उद्यम कर | 

“ सम्रझ, खुन, चेत, सयाने |” है सयाने जीव ! तू सुन, 
समझ भऔौर सावधान हो। चेतकर अविलम्ब सम्यक्त्वको धारण 
कर | भोहका कअभाव करके सावधान हो औभौर अपनी श्लानचेतना 
द्वार अपने शुद्ध भात्माको चेत. . .उसका अनुभव कर | सर्वे 
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परमात्मामें जो है; वह सब तेरे जात्मामे भो छल जग 
प्रतीति करके स्वानुभव कर। सगकी भांति बा हमे सत ढूंढ, अपने 
अन्दर है उसे अनुभवमे ले । 

देखो, गृहस्थ-पंडितने भी शाज्राघारसे छटृ्दढात्यकी कितनी 
सुन्दर रचना की है। 

संसार्मे भटकते-भटकते छरृतकालमें बड़ी कठिनाईसे यंद्द 
पलुष्यम॒व प्राप्त हुआ, उसमें ऐसा जेनघर्स जोर सत्पमागम मिला, 
सम्यकत्वका पेसा उपदेश मिला, तो अब कौन ऐसा मूख होगा जो 
इस अवसरको व्यर्थ गेंवा दे ? भाई, काल गेंबाये बिना अंत्तरंग 
उद्यम पूर्वक तू निर्मेछ सम्यग्द्शन घारण छर। चार गतियोंमें बहुत 
छुख तूने सहदे, अब उन्त दु खींसे छूटनेके लिये आत्माकी यद्व वात 
सुन। स्म्यग्दशनकी ऐसी उत्तम बात झुनकर क्षय तू जामृत्त दी 
और तुरन्त द्वी सम्यग्दशन कर ले। यह तेरा समझनेका काल है, 
सम्य'दशन प्रगट कर। देखो, केसा अच्छा सम्बोधन किया है! 
भोग मूमिमें भी भगवान ऋषभदेवके जीवको सम्यर्दशनका उपदेश! 
देकर मुनिशजने ऐसा कहां था फि-हे जाये | तू इसी समय इस 
सम्यवत्वको ग्रहण कर , छुझे सम्यकत्वकी प्राप्तिका यह काल है? 
'तच्‌ गृद्दाण भद्य सम्यकत्व ततलासे काल पष ते! - और सच- 
मुच उच्च जीवचने तत्क्षण ही सम्यग्दशेन प्रगट किया। उसीम्रकार 
यहाँ भी कहते हैं कि-हे भव्य | तू अविलम्ब--इसी समय सम्य- 


वलफो धारण कर | और सुपात्र जीब जबरय सम्यग्दशीन प्राप्त 
करता है । 
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हे जीव ! जितना चैंतन्यभाव है उतना द्वी तू है, अजीवसे 
तैरा क्ात्पा भिन्‍न है, रागादि ममखसे भी आत्माका स्रभाव मिन्न 
है, ऐसे आत्माकी प्रतीतिके बिना अनंतकाल उ्यर्थ गँवा दिया, 
परन्तु अब यह उपदेश सुननेके याद तू एक क्षण भी मत गंत्ाता 
तुरन्त ही अन्तरमें सम्यकतवका उद्यम करना, प्रत्येक क्षण अक्ति 
मूल्यबान है, बहुमूल्य समणि-रत्नोंसि भी मनुष्यभव मँद्गा हे ओर 
फिर उप्तमें भी इस सम्यग्द्जबन-रत्मकी प्राप्ति मद्दा दुलेभ है। 
अरनतबार पुष्य हुआ और खर्गसे भी गया, परन्तु सम्यग्दशन 
प्राप्त नहीं किया--ऐसा जानकर अव तू सम्यग्दशेन प्रगट कर। 
जहाँ सच्चा पुरुषार्थ है वहाँ काललरूब्धि भी साथमें दी है । 
पुरुपार्थसे फालछव्घ भिन्न नहीं है, इसलिये दे भाई | इस अपसरमें 


आत्माकी समझकर उसकी श्रद्धा कर | अन्य निष्प्रयोजन कार्योर्मे 
काल न गवों | 


परके कार्य तेरे नहीं हैं और न परबत्तु तेरे कामकी हें- 
आनन्दकन्द आत्मा ही तेशा है, उसीको काममें के, श्रद्धा-ज्ञानमें 
ले। परवरतु या पुण्य-पाप तेरे द्वितके छिये काम नहीं आयेंगे 
अपने ज्ञानानन्दल्रभाषको श्रद्धामें ले बढ्दी तुझे मोक्षके लिये काय हरी 
है। समयसारमें आत्माको भगवान कट्कर बुलाया है। जिध प्रकार 
साता बच्चेका पालना झुछाते हुए गीत गाती है कि ' मेरा मुन्ना 
बड़ा सयाना,..” उसीभ्रकार जिनवाणी माता कहती है कि दे 
जीव ! तू भगवान है... तू सयाना-समझतदार है, इधलिये मोदद 
छोड़कर जाग, चेत और अपने जात्मस्वभावको पेख...आत्मस्वभावका 
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वसम्यकूद्शम वह मोक्षका दाता है। सम्यग्दशन हुआ कि मोक्ष 


खबद॒य होगा । तेरा गुणगान करके तुझे जगाते हैं...ओर सम्यग्दशेन 
आप्त कराते हैं । 


आत्मा अखण्ड ज्मन-दर्चनस्वरूप है, वद पत्र है, पुण्य-पाप 
जो मलिन हैं, उसमें स्व-परकों जामनेकी शाक्ति नहीं है, ओर 
भगवान जात्मा तो स्वयं अपनेको तथा परको भी जाने ऐसा 
ेतकख्रभावी है ।--ऐसे आत्माके सन्मुख होकर उसकी श्रद्धा और 
सअनुभष करनेसे जो सम्यग्दशन हुआ उसका मद्ठान प्रताप है । 
सम्यग्दशनसे रह्दित सब बिना हकाइफे शून्यके समान है, धर्ममें 
खुस्का कोई मुल्य नहीं है । सम्यग्टष्टिको अन्तरमे चेतन्यके शांत- 
शसका पेदन है। अद्दा, उस शांतिके अनुभवकी क्या बात ! श्रेणिक 
शाजा बतेमानमें नरकगतिमें होने पर भी सम्यग्दरोवके पतापसे 
जहांके दुःखसे भिन्‍न ऐसे चतन्यसुखका वेदुन सी उनको बते रहा 
है। पहले मिशथ्यात्वद्शार्में मद्दापापसे उन्होंने सातवें नरककी 
असंख्य वर्षकी जायुका बंध कर लिया, परन्तु बादमें वे सम्यक्त्वको 
प्राप्त हुए ओर सातवें नर्कक्ी आयु तोड़कर पहले नशककी मात्र 
४४००० घोौरासी दजार वर्षकी आयु कर दी। वे शजगद्दीके राजा 
गूहस्थाश्रममें अन्नती थे, तथापि भगवान महावीरके सम्रवसरणमें 
शआायिक सम्यग्दशेन प्राप्त किया, नरक आयु नहीं बदल सफी परन्तु 
उस्रकी स्थिति तोड़कर अछख्यातवें सागकी फर दी। नरक्रफी घार 
ध्यावना भोंके बीच भी उससे अलिप्त पेसी सम्यग्दशीन परिणतिके 
खुखका षद्द आत्मा वेदुन कर रहा हैं। “बादर नारकीकृत दु'ख _ 
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भोगे, अंतर सुखश्स गढा।गटी | ?-इसप्रकार सम्यग्दरीन सद्दित 
कीव नरकमें सुखी है, और सम्यकूद्शनके बिना तो सर्गमें सी 
षह दुःखी है। श्री परमाक्मप्रकाशमें कद्दा है कि->सम्यरदशन 
सहित तो नरकबास भी अच्छा है और सम्यग्दशेशसे रहित 
देवलोकर्में निवास भी अच्छा नहीं. . अर्थात्‌ जीषको सर्वन्न सस्यर- 
दशेन ही इृष्ट है, भव्य है, सुखकारी है, ४सके पिना जीबको कहीं 
सुस्त नहीं है। सम्यग्दशनमें अतीन्द्रिय आत्मरसका बेदन है, देवोंके 
अ्मृतसें भी उस श्रात्मरसखका सुख नहीं है। मनुष्य-जीवनकी 
सफरूता सम्यग्दशनसे द्वी है, स्पर्गं्री अपेक्षा सम्यग्दशन श्रेष्ठ है, 
तीन लोकमें सम्यग्दशन श्रेष्ठ है। ज्ञान और चारित्र भो सम्यर्दशेन 
सहित हो तभी अ्रेष्ठकको प्राप्त होते हैं । 


श्रेणिकको नरकसे भी सिन्‍न आत्माका भ्रान है और सम्यक्स्वके 
प्रतापसे कर्मोकी निर्भरा हो रही है, पहां भी रहें निरस्तर तीथकर- 
प्रकृति बंधती है। नत्रकसे निकलकर वह जीव इस भरकक्षेत्रकी 
आगाभी चौवीसीमें प्रथम तीरथंकर द्वोग। उनके गर्भागमनके 
उद् मास पूत्र इन्द्र-इन्द्राणी यक्षा आकर घनके भाता-पिताका संपान 
फ्रेंगे, तथा उनके आंगनमे रख्नवृष्टि होगी। वह जीव तो अभी 
नरकमें होगा। बादमें जब माताऊे उदरमे आयेगा तब भी बह जीव 
सम्यग्द्शन-सम्यरज्ञान एवं अवधिज्ञात सद्दित होगा। में देह नहीं, 
नारकी भी में नहीं, ओर दुःख मी मैं नहीं, इस देहके छेदन-भेदतत 
होनेसे मेरे आात्माका छेदत-मेद्स नहीं होता, में तो चेब्रन्चहुखका 
अखण्ड पिण्ड शात्त हे--ऐसी आत्मश्रद्ध नरकमें मी उस जीवको 
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सदा रहा करती है, भौर बह मोक्षमद्वलकी सीढ़ी है। नरकमें 
रहता हुआ सी वह जीव सम्यग्दशेनके प्रतापसे मोक्षके मागमें डी 
एसन कर रहा है। अद्दो, सम्यग्दशनकी कोई अद्भुत अविन्त्य 
महिमा है। ऐसे सम्यर्द्शनको पहचानकर हे जीबो | तुम्र अपनेमें 
उसको आराधना करो। 


दे जीव | दुनिर्याकी सब चिन्ता छोड़कर तू आत्ताज्ञानके द्वारा 
अपना हित फर ले। दुनिया नहीं जानती कि सम्यग्द्शेन क्या 
स्ीज्ञ है! सम्यग्दशन किसीको इन्द्रियज्ञानसे देखनेमें नहीं आ 
सकता। अह्ा, सम्यग्दशन होते ही शात्मामें मोक्षकी मुद्दर लूग 
गई, और परम सुखका निधान खुल गया। जो स्वर्य अनुभव करे 
उसे ही उसके महिमाकी सच्ची खबर पड़े | जिस प्रकार मद्दा भाग्यसे 
छ्ाथमें आये हुए चिन्तामणिक्षो कोई मू्ख समुद्रमे फेंक दे, तो फिर 
चह हाथमें आना सुशकिल है, इसप्रकार चिन्तामणि जसा जो यह 
अनुष्य अवतार, उसे यदि सम्पण्दशेनके ग्नि खो दिया तो भवके 
समुद्रर्मे फिर उम्तकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है, अतः इस हुलभ 
अचसरमें अन्य सब प्रपंच छोड़कर सम्यग्द्रोन अवश्य कर लेना 
चाहिए। यह अबसर चुकना नहीं चाहिए । 
सम्यग्दशेन जिसका मूल है ऐसा वीतरागधर्म---दंसणमूलो 
घम्मो” जिनप्रदेवसे उपदिष्ट है। २५०० बपेके पूर्व मद्दाबीर 
शतीथेकर इस भरतक्षेत्नमें ऐसा द्वी उपदेश देते थे ओर उसे सुनकर 
अनेक भव्य जीव सम्यक्त्वाविकी प्राप्ति कर लेते थे, अभी वत्तेपानमें 
-सीभ्षंधरादि तीथंकर भगत विदेदक्षेत्रमें ऐसा दी उपदेश दे रहे हैं, 
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छोर उसे झेडकर कितने ही जीव सम्यक्त्वादिको पा लेते हूं, अभी 
चतमानमें यहाँ भरतक्षेत्रमें भी हम ऐसे सम्यक्त्वको पा सकते हैं । 
अत्येक जआाध्मार्थी जीवको ऐपा उत्तम कल्याणकारी सम्यग्दशन 
अवदय करना चादिए। अतः हे विषेकी आत्मा! इस अबसरमें 
सम्यग्वशेनका ऐसा माहात्म्य सुनकर तू सादघान हो ओर सम्यक्त्व 
आप्त करले....किसी अनुभवी-ज्ञानीसे आत्मसर््ररूप समझकर खम्यर- 
दुशन प्रगट कर। यही मनुष्यजीवनका अमूल्य काये है। इसके विना 
खीघ्रनको ज्यर्थ न गेंबा । 


शरीर और जात्मा मिन्‍न है, राग ओर ज्ञान मिन्‍न है; शरीर 
एवं रागसे रद्दित तेरा चैतन्यतत््व अखण्ड पूर्ण है, यह जानकर 
खुश होकर तू सम्यग्दशनका उद्यम कर।| चेतन्यमय तेरे स्वतत्त्वको 
परसे मिन्‍न देखकर प्रसनन्‍नतासे अनुभवमें के और मोध्षमार्गमें भा 
जा। लछक्षकोटि सुवर्णमुद्रा वेकर भी जिसक्री एक शक्षग मिलना 
मुशकिल है--ऐसे इस मनुष्यजीवनकी एक पक भी बथा न 
गँबा। आत्माकी शोभा सम्पग्दशनसे है अत' इसी जीवनमें सम्यकत्त 
कर ले---जिससे आत्मा सुखी वन जाय। असमुल्य मनुष्यज्ीबनर्मे 
उससे भी झमूल्य ऐसा सम्यग्दशन प्राप्न कर ले। बाह्मके रुक्ष्मी- 
परिवार ये कोई तेरे शरण नहीं है, पुण्य भी शरण नहीं है, 
सस्यग्शेनादि निजगुण ही शरण हे । सम्यप्दशनसे जीवनकी 
सफलता है. और उसीमें जीबकी शोभा है। ऐसा णच्छा सुयोग 


घुनः पुन+ नहीं मिलता, अत. ऐसे सुयोग पाकर सम्पग्दशन अवश्य 
करो ही करो | 
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अन्तमें फिर एकवार कहते हैं कि है क्ीव ! आत्माकों समझ- 
कर श्रद्धा रुरनेका यह अवछघर जाया है उसको सफछ कर लेना। 
है भाई | भात्माका स्वरूप समझकर द्वित करनेके योग्य श्ञानावि 
तेरेमें हैं, तो तेरे ज्लानादिको परमें ( संघारके कार्योमें ) मत छा, 
किन्तु आत्महितके कार्यमें जोड़ दे। उपयोगकोी अंतरमुख करके 
वीतरागबिज्ञन प्रगट कर । तेरो जुद्धिको आत्मामें लगाकर सम्यग्दशन 


कर। तू स्वयं शुद्ध चेतन्‍्यमृत दो... अधिक क्या कहें ? चेत... 
वेद, . .चेत ! 


०त जय हो सम्यग्दशेनधर्मकी ४) 


[ छद्टाला $ तीसरी ढालके प्रवचन पूर्ण हुए ] 
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वीतरागविज्ञान-प्रश्नोत्तर | ३ ] 

इसके पहलेके दो पुस्तकोमें छहृटाढाके 

दो अध्यायके प्रवचनोंमेंसे ४७४० ग्रइन-उत्तर 

दिये गये हैं। यहां तीसरी ढालके ३५४ 

! प्रझन-उत्तर दिये जाते हैं-जो छहदाकछाके 
' अभ्यासमें विशेष उपयोगी होंगे। 


कुैप्र्य्््य्य्य्न्य्य्ध्ट्य्म्य्य्य्य्य्य्य्ध्य्प््प्थ्थ्य्ष्यम्ण ध्थय्य्श्टट्क्यष्ट फल्यम्टटमल८2९2 
# प्रदन'-दूसरी ढालके मंतर्में क्या शिक्षा दी है 
# उत्तर:-दटे जीव | ' अब आतमके छ्वित पथ छाग 2 
४४९, जीवके दितिका पंथ क्‍या है! 
सम्यग्द्शन-सम्यरज्ञान- सम्यकूचारित्र । 
२, जीवके दु खका कारण कोन हैं १ 
मिथ्याश्नद्धा-मिथ्याज्ञान-पिथ्याचारित्र । 
३, सुख किसको कहते हैं १ 
जिप्तमें आकुलता न हो उसे । 





४, ऐसा सुख कहा है ! 
जीबकी मोक्षद्शामें पृूण सुख है। 

, सुखी होनेके लिये जीवकोी क्‍या करना चाहिए १ 
जीवको मोक्षके मार्गमें छगना चादहिए। 


प्‌ 


ना 
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४४६, 


१ 


र्‌ 


३. 


सत्यार्थरूप मोक्षमाग कीनसा है ( 
जो निम्नयमोक्षमाग है वी सत्यार्थरूप है। 


, व्यवहास्मोक्षमाग कंपता है । 


बह कारणरूप अर्थात निमित्त है, सत्याथरूप नहीं। 


, मोक्षके सत्य मांगे कितने हैं [ 


सच्चा मोक्षमाग ९5% ही है दो नहीं। 


, निश्चय और व्यवहार दोनोंको सूचा मोक्षम्रार्ग माने तो 


“तो प॑ टोडरमलजी उसे मिध्यावुद्धि कहते दें। 


, जन सिद्धातका सच्चा रहर्य केसे समझमें छावे ! 


निःश्चयतयसे जो निरूपण किया जाता है उसे सत्यार्थ 
मानकर उसकी श्रद्धा करनी चाहिये और व्यवद्दार्नयका जी 
निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर ( पास्तवमें ऐसा 
नहीं है ऐसा समझकर ) उसकी श्रद्धा छोड़ना-इस रीविसे 
ज्ञन मिद्धातका सश्चा रहस्य समझा जा सकता है। 

किसके आश्रयसे जीव म्रम्यग्दृष्टि होता है? 

भृतार्थ ल्भावके ज्ाभ्नयसे जीव सम्यग्दृष्टि होता है। 
मुनिप् किस रीतिसे प्रोक्षकों साधते हैं? 

निश्वयनयक्रि आशभ्रयसे मुनिराज सोक्षझ्धो साधते हैं। 

हजारों शाह्लोका मंडार किप्तर्म भरा है ? 

खमयसार में । 


४, निः्धय बिना छक्रेले व्यवद्ाए.को कारण कद्दा जा सेकता है 


नहीं-वह उपचारसे भी कारण नहीं कहा ज्ञा सकता | 
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४५५, ऐसा मोक्षमाग ज्ञानकर क्‍यां कंरना | 
उसकी आरशाधनामें आत्माको जोड़ना। 
६. मुनिराजोंने आत्मद्दितका क्‍या उपाय कहा [ 
€ स्म्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमागे: ? 
७, पुण्य तरफ जानेमें सुख है कि दुःख 
उसमें भी आकुलता है इसलिये दुख है। 
८, तो सुल्ल किसमें है ! 
आत्माके शांत-निराकुल चेतनःसके अनुभवमें सुख है। 
९, सोक्षमागेमेंसे किसको निकाल विया 
पाप और पुण्य दोनोंको मोक्षमार्गमेंसे निकाल विया । 
2६० पूणे सुखरूप सोक्षफा मांगे केसा है 
बह भागे मी शग रहित निराकुछ द्वी होता है। 
<&१., राग सदह्दित व्यत्नहार रत्नत्रय केछा है! 
वह सच्चा मोक्षमागं नहीं है। 
६२, रूच्चा मोक्षमागे केसा है * 
राग रदित निम्चय रत्नन्नयरूप है। 
€ ३. सोक्षके लिये नियमसे करने जेसा कार्य किया है? 
राग रहित शुद्ध रत्नत्रय ही नियमसे कत्तंव्य हैं । 
६४. सुखके लिये जीबको किसमें लगना चाहिये ? 
निम्नय सनन्नयरूप मोक्षमार्गरमें निरंतर छगना चाहिये। 
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६५, खुल कया है ! 
भात्माका स्वभाव । 
है, राग नया है ! 
बह आत्माका स्वभाव नहीं है । 
७, किसको जाननेसे सुख द्वोता है ! 
सुख स््रभावी आत्माकों आननेसे सुख होता है । 
८, सुख शगमें होता है कि वीतरागतार्मे 
वीतरागतामें दी सुख है, रागमें सुल्ल नहीं। 
९, रागमें और पुण्यमें सुख माने तो ! 
तो उसे राग और पुण्य रहित मोक्षरी श्रद्धा नहीं # 
४७०. आतज्माके अतीन्द्रिय सुखको कोन जानता * 
घ॒र्मी ही उस सुखको जानता है। 
, बह सुख केसे अनुभवमें जाये ? 
वीतराग विज्ञानसे ही वह सुख अनुभवर्में आठा है ह 
२, पुण्य बाधनेके भावमें क्‍या है! 
आकुल्ता और दु ख। 
३. पुण्यफल भोगनेमें क्‍या होता है ९ 
जआाकुछता जोर दु'ख | 
४. सुख कहा है ? 
खात्मा स्वयं सुखस्परूप है, उसकी प्रन्मुस्ता दी सुस है। 


रच 





४५७५, 


नशा) 


दे८ 


8 


| 


न 
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फिसके बिना सुख नहीं होता [ 
वीठराग विज्ञान बिना किसीकों भी सुख नहीं द्वोता । 


, धर्मी जीव किसमें राजी हैं | 


धर्मी जीव इन्द्रपदफे वैभषमें राजी नह्दों दोता, बद्द तो चेतन्यडे 
आनन्दमें ही गजी होता है| 





, जीब हैरान क्‍यों दो रहद्या है ! 


भात्मामें सुख है-उसको मभूलनेसे | 


, बाह्य विषयोगेसे सुख क्यों नहीं घिल्ता [ 


वहां सुख है ही नहों-फिर कहांसे मिले। 


, धनवान सुखी दरिद्र दु खी-यह सच्चा | 


नहीं; निर्मोही सुखी जोर मोदी दुखी। 


, जड़ पैमवमे सुख है! 


नहीं सुख तो आत्माका वेभव है। 


, आवान सिद्ध और अरिहंत्त क्या करते हैं ( 


बाहसाधनके विना ही आत्माका आनन्द अनुभत्र करते हैँ३ 


, मोक्षार्थीको क्या करना चादिये! 


मोक्षके सार्मे पर चलना चाहिये। 


, मोक्षका सार्गे क्‍या है? 


वीतशाग रत्नत्नय सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र । 
उस मोक्षमार्गमें शग झआाता है 
नहीं, राग तो बन्ध मार्ग है, वह मोक्षमागं नहीं । 


हे 
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४८५, सच्चा-सत्याथ मोशक्षमार्ग कौनसा है ( 


8, 


१०, 


जो निश्चय मोक्षमाग है वही सत्याषे-सचा मोक्षमाग है। 


व्यवद्दार मोक्षमग केपा है? 
घहू उपचारसे निश्चयका कारण है। 


. उसको उपचारसे करण केसे कद्दा ? 


बह मोक्षमागंझा सहकारी है इम्तलिये, (वह स्वयं सभा 
मोक्षमाग नहीं परन्तु मोक्षमार्गमे साथ रद्दता है) | 

उचा कारण केसा है? 

सच्चा कारण-कार्ये एक जातिका होता है, इसलिये शुद्धताका 
कारण शुद्धता ही होती है, शुद्धतामा कारण राग नहीं होता। 


. सच्चा मोक्षमागें फेस! है? 


शुद्ध सद्रत्यके आश्रत है। 


उपचार मोक्षमार्ग केसा है? 
परद्रव्यके आश्रित है। 


» सच्चा सोक्षमागं जानझर कया करना ? 


उप्तमे लगे रहना ( शिवमग छाग्यो चह्देए )। 


' निम्धय -व्यवदार दोनोंको जाना हुआ कम कष्ठा जाय ? 


निश्चय एकको आदर करे तब। 


निश्चय सागें केपा है? 


वद्द स्वर्यंके शुद्ध उपादानसे पगट हुआ है। 
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४९४, व्यव्दार मांगे केघा है! 

वह पराश्रित है । 

५, सच्चे मोक्षमाग कितने हैं ! 
एक ही है। 

&, सोक्षमागके दूसरे नाम क्या हैं! 
आनंद मार्ग, मोक्षकी क्रिया, आराधना, धर्म, मोक्षका पुंरुषार्थ, 
शुद्ध परिणति, मोक्षका साधन, अँतसुखभाव, वीतशगता, 
वीतरागविज्ञान, तीर्थकरोंका मागे आंद। 

७, नय क्‍या है? 
नय सच्चे ज्ञानका प्रकार है। 

८, वया झहानीको एक भी नय होता है ! 
नहीं । 

९, सच्चा नय किसको होता है ! 
आत्माके स्वानुभपसे सम्यग्ज्ञान करे उसे ! 

३००, निम्धय के बिना व्यवद्दार केघा है ( 

मिथ्या है। 

२. सम्यग्दशेनके साथमें क्‍या होता है 
ह्ञान-चारित्न-आनंद चगेरे अनन्त गुणोंका अंश प्रगट होता है॥ 

२, क्या समुद्रमें डुबकी ल्गानेसे आनन्द द्ोता है ( 
चेतन्यसमुद्र्में डुबकी छपानेसे आनन्द होता है। 

हे, चतन्यका पहाड़ खोदने पर उप्तमेंसे क्या निकलता है ( 
सम्यग्दशनादि छर्नंत आनन्दमय रत्न निकलते हैं। 
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५०४, तीन फिमती रत्न फोनसे हैं! 


५, 


सम्यग्द्शंन- शान-चारित्र । 
क्षनंत र्नोंकी खाण कौन है ? 
चेतन्यप्रसु आत्मा स्वयं । 


६, भेरुसे भी बड़ा चेतन्यरत्नका पद्दाड़ अज्ञानीको क्‍यों दिखता नहीं ॥ 


ना 


न्मीबती 


क्योंकि उसकी दृष्टि समक्ष मिथ्यालका तिनका छगा है। 


, अभरिहंतकी श्रात्माको वास्तवमें पहिचाने तो क्‍या हो ! 


अपने आत्माका सच्चा स्वरूप पहिचाननेमें आये, जबात 
दशनपधोह्दका नाश होकर सम्यग्दशन प्रगट होता है। 


» भ्ररिहन्त प्रमुके दृब्य-गुण-पर्याय| कैसे हैं 


षह तीनों चेतन्यमय हैं। 


» क्या उसमें ज़रा भो राग है? अ्रह्ों। 
पैसा जाननेसे क्‍या होगा ! 


स्वयं चेतन शोर रागकी भिन्नताका अनुभव होता है। 


» अपने शुद्ध आत्माफकी पद्दिचान, और अरि्टन्तदेवकी पहिंचार 


उसमें पहेला कौन ? 
दोनों साथमें होते हैं। 


, उसकी पहिचान कब होती है! 


ज्ञान पर्याय अंत्तरमें ढले तब। 


» क्या रागसे मोक्षमाग शुरु होता है ? 


नहीं, आत्माके अनुभवसे ही में क्षमार्गकी शुरुआत होती है । 
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५१४, 


ब्ैंतन्यप्रभुको लक्षमें लेनेसे क्या हुआ | 
थात्पामें आनन्द सद्दित केवलज्ञानके अंकुर फुटते हैं ॥ 


५, क्‍या शुभरागमेंसे ज्ञानके अंकूर भातें हैं (--नहीं । 


द्‌ 


५२०, 


आनन्दका मार्ग कौनसा है ! 
आतसराम निजरपद्में स्मे वह आनन्दका मांगे हे 


, संगादि भाष-कैसे हैं ! 


वह परपद हे; द्ुखका मागे है। 


, मेक्षका मार्ग किसमें समाता है! 


स्वपदममं अर्थात्‌ निजस्वरूपमें समाता है। 


, साधकका स्वसंवेदनरूप भावश्ुतदन्वान केपा है | 


वह केचलज्ञानकी ही जातिका हैं अतीन्द्रिय है। 


रुम्यकूचारित्र फेसा है। 
शाभाशुभरागसे निवृृत्तिरूप जोर शुद्ध खेतन्यमें प्रवुत्तिर्फ 
सखम्यकुृचारित्र है । 


. शुभाशुभभाष केसा है । 


संघारका कारण है | 


. सम्यकूचारित्र कसा हैं । 


मोक्कका कारण है रागसे रहित है। 


, बिकल्पर्मे चेतना है 


नहीं । 
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५२४, चेतनामें विकल्प है ! 


“4०. 


नहीं, दोनोंका स्वरूप भिन्न हे । 


, भात्मामें लीनतारूप सम्यकचारित्र कष द्वोता हे ! 


आत्माको पद्चिचानकर अनुभव करे उसके बाद ही। 


, चौथागुणस्थानमे श्रद्धा-ज्ञानके साथमें चारित्र ोता है ! 


हां, स्वू्पाचरणचारित्र होता ६ । 


, भुनिदशाका चारिन्र कब होता है * 


छट्ठा-खातमा राणस्थानमें । 


, मोक्षमार्गकी शरुआत कथ होती है? 


पोधागुणस्थानसे । 


, आत्माफो जाने बिना उसकी श्रद्धा हो खकती है क्‍या? 


नहीं, दोनों साथमें होती है। 


ज्ञानीके जंक नय कितने हैं 
अनंत ।॥ 


, ज्ञान सो क्षुका साधक कब द्वोता है. £ 


अतरमें वढण करके आत्माका अनुमब करे तब । 


 सोक्षमार्गर्में निश्चय ओर व्यब्द्यार कब छागू पड़ते हैं ? 


जहां सच्चा मार्ग प्रगट द्वो वद्दा। 


» अनंतकाल्से राग करते हुये भी सुख क्यों नहीं मिला ?₹ 


क्योंकि सुखका साधन राग नहों है। 





५३४. 


५४०७०. 


>श्फ 


पं 
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तो सुखका साधन क्या है! 
वीतराग-विज्ञान ही सुखका साधन है | 


, रगसे लाभ नहीं मानता ऐसा क्र कहां जाये ? 


रागसे भिन्न चेतनवल्तुका लक्ष करे तब | 


, केबलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनोंकी जातमें कया फरक हैं £ 


दोनों एक ही जातके हैं । 


, किसमें उपयोग जोड़नेसे सुख होता है ! 


सुखधरूपी आत्मामें उपयोग जोड़नेसे सुल्र द्वोता है ॥ 


, शीघ्र करने योग्य क्‍या है 


' स्वद्रत्यका ग्रहण शीध करो? 


, शगमें थोड़ा भी आनन्द है / 


नहीं, उसमें तो दुख ही हे। 


राग दुख है, क्या दु खसे सुख साधा जा सकता है? 
नहीं, सुखका साधन भी सुखरूप द्वी होता है । 


, झरिहंतको पहिचानकर जीव्र क्या करना चाहता है; 


अरिहंत जैसे अपने ज्ानस्भाव तए्फ ढलछता चाहता है । 


, सम्यग्दवानके मिमित्तमें कौन दो सकता है 


सच्चे देव-गुरु-शासत्र ही निमित्त होते हैं। 


, बीतराग देव-गुरु-शासत्र क्या सिद्ध फरते हैं 


ये आत्माके सर्वह्षभावकों सिद्ध करते हैं। 
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२४४४, यह छट्दटाठा केसी है! 

घर घरमें बालकोको पढ़ाने जसी दे। णहद! ऐसे नीतराग 
विज्ञानका धर घर प्रचार करने जेसा है। 

«५, जेन टिद्धांवका सार क्या है! 
झान-आनन्दस्वरूप जात्मा अनुभवर्मे लेना वह। 

$. क्या छ्लान-श्रद्धा घगेरे रगके आश्रित हैं | 
नहीं, क्योंकि वे ग़गके अंश नहीं हैं । 

७, छात्माके आभ्यसे क्‍या प्रगट होता है 
राग उत्पन्न नहीं दोता परन्तु रागरद्दतित गुण उत्पन्न होता है। 

< दुखके समय जात्मार्मे दूसरा कुछ है? 
हां, आनन्द॒का पूरा समुद्र भरा है। 

९, अनन्त तीर्थेकरोंने किस रीतिसे मोक्षधानेझों साधा ! 
स्वसन्मुख होकर शुद्धात्मफे आाभ्रयसे | 

५०. तीनों कालके मुमुक्षुओंको तीथकर्रोने क्‍या उपदेश दिया? 
अंतमुख द्वोकर शुद्धात्माकी अनु भूति करो। 

१, मोक्षपाग कितना है 
रत्नत्रयकी जितनी शुद्धता हो उतना। 

९; मोक्षमागंका कोई अंश शुभरागके शरीरके प्ाश्नरय है ! 
नहीं, पूरा मोक्षमार्ग जात्माके आश्रयसे ही है। 

|. बह मोक्षत्ताग केसा है? 
सरस सुन्दर ओर स्वाधीन है। 
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५५४, सरस और सुन्दर क्‍यों है | 
क्योंकि राग रहित है, रागमें सुन्दरता नहीं हे । 

५, निम्वय सम्यग्द्शन क्‍या है ! 
परसे मिन्नता झात्माकी रुचि वह सम्यक्स हे। 


६. वह सम्यक्त्व केसा है ! 
भरा है, उत्तम है, अच्छा है, दितकर दे, सत्य ह्टे। 
७, सम्प्न्नान क्या है ! 
अत्मस्वरूपका जानना ही सच्ची ज्ञानकला है। 
८, सम्यकूचारित्र क्‍या है! 
आत्मस्ररूपमें लीनता बह सम्यकूचारित्र हे । 
९, सुखी होनेके लिये जीवकी वेया करना बाहिये 
ऐसे मोक्षपागके उद्यममें छगे रहना चाहिये । 
३०, सबसे श्रेष्ठ कछा वया 
जआातात्व॒रूपके जाननेरूप ज्ञानकला ही सबसे श्रेष्ठ है| 
१, चह ज्ञानकला केसी है | 
आनन्दकी कछ्लीड़ा करती करती केवलज्ञानको साधती हे । 
२, चौथा गुणस्थानमे अव्नत्ती ग्रृहृप्थका सम्यज्ञान कैपा है 
अद्दो, वह ज्ञान मी केवलज्ञानकी जातिका ही है, वह जाने 
रागकी जातिका नहीं, रागसे मिन्‍न हे। 
३. क्या भगवान शुभएसको मोक्षमा्ग कदते दें. । 
नहीं, उसे तो भगवानने बंध मार्ग कद्दा है! 
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० 


] [ वीतशगविश्नान भाग- बे 


मोक्षका कारणहप चारित्र केसा है 
वह हुभाशुभ क्रियासे निवतिरुप है, औौर शुद्ध चतन्य- 
स्वरूपमें प्रवृत्तिरृप है। 


, शरीरकी क्रियामें और रागमें चारित्र है कया! 


नहँ। | 


, सच्चा श्रद्धान कच होता है ! 


जय आत्मस्ररूपको मशाबर जाने तब। 
सच्चा ज्ञप्न क्या है ! 
जो मोक्षको साथे, . और आनन्द देवे॥ 


, रागकों मोक्तमाग मानना यह बात केसी है! 


बह काचके टुरड़ेको किप्रती हीरा मानने जेसी है। 


, मोक्षपद केघा है 


प्द्दा फिमती है, वह रागसे मिल जाये ऐसा नहीं है। 


' पहले चारित्र ले लो, बादर्भे सम्पकक्‍्त्त होगा ऐसा मानसे 


वाले जीव केसे हैं? 


उन्हें मोक्षमार्गकी खबर नहीं, वे सम्यक्सकों और चारित्रक्ो 
घानते द्वी नहों। 


' जो अज्ञानी रागक्नो मोक्षमाग माने बह केपा है? 


बह वात्तब्में मोक्षमागे नहीं, वह तो संसार प्रार्ग ही |है। 


, सच्चा मोक्षमाग कैसा है 


वह शुद्धात्माके आश्रयसे है, राग रहित है। 





५७३, 


५८ 


है 
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व्यवहार कारण केया है [ 
घम्ोस्तिकाय बत्‌ है। 


, ख्नंतवार स्वग में जाने के चाद्‌ भी जीवको सुस्र क्यों नहीं मिल 


दर्योकि उसने आत्मज्नान नहीं छिया। 


, निश्चय सम्पकूत्व केया है 


वह सिद्धदशामें (सदैव ) रहता है। 


, व्यवष्टार सम्यकृत्त केस्ा है ! 


सग छूटते ही बह छूट जाता है। 


, आत्माका स््रभाव शगादिसि संयुक्त है कया? 


नहीं, वह रागादिसे रहित होते हुये भी उसे राग(दिखि 
संयुक्त सानना वह अक्षननीयोंका परिथ्या प्रतिभास है। 


, धर्मीको रागके समय मोक्षमाग है? 


हां, परन्तु रागको वह मसोक्षम्ागं नहीं मानता । 


, सात तत्त्व क्या हैं ( 


जीव-ऊझजीव-जआस्रउ- बंघ-संबर-निजेरा और मोक्ष | 


. इन सात तत्वोंक सच्या स्वरूप कहां है ? 


जैनपार्ग में है, दूसरेमें नहीं होता है। 


, सम्यस्ट प्र जीव जनमार्ग सियाय दूसरेको भानता है कलर 


नहीं, स्वप्नमें भी नहीं मानता। 


, ख्रात ठत्त्वककी अ्रदा कब खन्बी होती है 


शुद्धनयसे उसमेंसे शुद्धात्माको निकाल के तब ! 


22० ] [ धीतरागविश्ञान माग-है 


५८३. जींवतत्व फिसे ऋहते हैँ! 
जो सदा उपयोगम्वरूप है वह जीव है। 
४. जीवतत्त्त जगतमें कितने हे ! 
अनंत । 
५, उन्त जीवॉंके कितने भेद हैँ ? 
तीन बदिरात्मा-अन्तरकमत्मा और परमात्मा | 
६. बददिरशात्मा कितने है ! 
अनंत | 
७, छर्नत आत्मा झितने हूँ ( 
सपघरतयात | 
८. फरमात्मा क्रितने है (. . अनंत | 
९५, घहिरात्मा किसे कहते हैं? 
मादरमें शरीरको जात्मा माननेवालेको चदिसित्मा कहते हैं। 
५९०, ऊंँतरात्मा किसे कद्दते हैं ! 
अंतरमें देहसे मिन्न जात्माको जाननेवालेकी अंदरात्मा कहते हैं। 
१, परमात्मा कौन हैं ? 
परम ऐसे सर्वज्ञपदकी प्राप्त हुये आत्मा परमात्ण हैं। 
२, परमात्माके कितने प्रकाए 
(१) शरीरवाले अरिहंव, (२) शरीर रहित सिद्ध | 
३. झगिहंत परमात्मा कितने हैं ?.... छा्खों। 


घीतरागविज्ञान भाग-३ ] [ 227! 


९४, सिद्ध परमात्मा कितने हैं (...... अनंत । 


५, 


६, 


अजीवतत््वके कितने भेद हैं ! 
पांच, पुदगल-घर्पारित, अधर्मास्त, जाकाश और काल। 
उसमें रूपी क्रितने हैं |! . .. एक पुदूगल। 


७. शरीर, इन्द्रिय बगेरे क्‍या हैं - 


४ 


ये सब पुद्गलझ्की रचना है, जीवकी नहीं। 


जीव-अजीबव बगेरे त्तत्वोंको कब जाना कहलाता है 
उसको पक दूसरेमें मिलान न करे तव | 


, आत्माको जाने बिना परकी जान सकता है क्‍या [ 


ना, उससे तो परमें आत्मबुद्धि हे। 


, पुण्यतत्त्वका समावेश किप्तमें होता हे ( 


आखमत ओर बंधमें, धर्ममें नहों। 


, शुभ आख्व के हैं ? 


वह भी संसूरका ही कारण है, इसलिये छोड़ने जसे है। 


, संतब्ररतत्त्व केपा है? 


घह्ठ सम्यग्दशनादि वीतरागमावरूप है। 


, सच्ची निजेरा किप्त रीतिसे होती है ! 


उपयोगछी शुद्धता बढ़नेसे | 


« सोक्ष अथौत्त क्या ९ 


जीवकी संपूर्ण ज्ञान भौर सुखदशा वह मोक्ष है। 
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६०५, वह मोक्षदशा कैसी है ।......राग रहिये हे । 
६, वह मोक्का एयाय कैसा दे ?.... ..प६ भी राग रहित है। 
७. शाभरागरों मोक्ष बारण माने तो 
उसको मोधादी तथा मेद्षफें रवायडों शाबर नहीं है! 
८, मोक्षका और संवह्य कारण कमा है | 
भिन्न भिन्न है, मोक्रदा कारण यीतराग है, पंपडा ऋाएज 
शगंदे । 
९, जो मोक्षका फारण होता है वह यंयका सारण हो सकता है 
बया ६.. ना। 
६६१०, जो घंघका फारण होता है यह मोह्का कारण हो सकता 
है क्‍या (...ना। 
१, सात तत्वद्ी पद्दिचान वह यंया है | 
पह वीतराग जेनपर्मका एकटा है। 
२, सातसतत््व जानफर बया करना 


आत्माकी शुद्धस्वमावकी अमुमूति, मतीत करनी । 
३. सामायिक्र फष होता है 


समभादी- ज्ञानसभावी आत्माछी जाने तब | 
४. बह सामायिक्रा कर नया! . . .मोश । 


५, क्‍्या-भदहिरात्मा जीव परमात्मा हो सकता हे 
हा, वह खआत्माकों पहिचानकार परमात्मा दो सकता है। 


£. सेक जीवोमें परमात्मा होनेकी ताकत कोन बताता हे 
यह यात-जनक्षासन दी बतसञता है। 
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६२७, क्या नरकमें मी अंतरात्मा है 


हा; वहा मी जो असंख्य सम्पस्टष्टि है यह अंतरात्मा है। 


८, अंतरात्माके गुणस्थान कौन-कोन (. ..चारसे बारह । 
९, उत्तम अंतरात्मा फोन 


सातसे बार गुणस्थानबर्ती शुद्धोपयोगी सुनि । 


, मध्यम अंतरत्मा कौन 


देशन्रती-श्रावक और मद्दाव्नती-भुनि। 


, सबसे छोटा अंतरात्मा फोन ( 


सम्यग्टष्टि-अग्गती गद्ृत्थ | 


, ये तीनों प्रदारफे ऊंतरात्मा केसे हैं ( 


“ये तीनों झिवमगघारी “-वह तीनों मोक्षमागी हैं। 


, क्‍या गृहस्थ मी मोक्षसागंमें स्थित है ! 


हा, ' गृहस्थोी मोक्षमागे (थः निर्मोदो. ..( रत्नकरंड आधकाचार) 


, मनुष्य छोफमें कितने अर्हिन्त भगवान विचरते हैं 


छाखों अरिहन्त परमात्णा मनुष्य लोकमें जिचरते हैं। 


, भरिहन्तकों फोनसा गुणस्थान है ! 


तेरहवां भौर चौदयां 


, देद्दातीक्षो (प्रामजनों ) को इतनी बढ़ी आत्माकी बात केसे 


समझने आये ९ 
भैया तू देहाती नहीं है, व्‌ वो अनंतगुण सहित सगवान है। 
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६२७, ज्ञानी वया दिग्याते हूँ | 


२०. 


१. 


#० 


प्‌ 


बुला 


कै 


जो खरूप है यदी दिखाते हे, जो है उससे शव नहीं 
फह्त्ते 


, यह बात कसी है ! 


अपने दितके लिये जरूर समझने सेयी है। 


, फोेड़ो रुपयेमे तथा थंगल्म-मोटरमें क्िना सुस है | 


उनमें कहीं मी सुप्रक्री गंध नहीं हे । 
तो सुख कहा है !' 
सुख तो छात्माके सम्यग्द्डीन-सान-चाम्त्रिमें द्वी है । 


शरीर-रुपया सकल वगेरे जीव हैं कि अजीय ! 
ये सब अजीब हैं। 


, वया अज्ञीवर्म सुख है? कभी मी नहीं। 
, परल्क्षी शुभाशुभभावेमें सुख है !.. नहों। 
, संघर-निर्मशरूप सुखमें किप्तकी सन्‍्मुखता है : 


ठप्तमें जात्माकी सन्मुखता है। 


, जास्रव-चंघरूप दुखर्में किसकी सन्मुखतरा है 


उसमें पर सन्मुखता है। 


, कया "नष्य छेत्रमे अमी अरिदृत्त हैं १ 


हा, विदेहमें सीमंधघरस्ामी वगेरे छालो अर्टिन्त हैं) 
इस भरतक्षेत्रमें कोई मरिहँत थे ९ 


हा, जठाई हजार वर्ष पहले मद्दावीरप्रमु विचरते थे । 
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६३८, संध्कृत भाषामें सबसे पहले सिद्धांत सूत्र किसने सवा 


६४०, 


श्री उम्मात्वामीने सोक्षशास्त्र संसक्ृतमें रचा, वे कुन्दकुन्दाचार- 
देवके शिष्य थे । 


, मोक्षशासत्रपर किसने-किसने टीका रची हैं ? 


पूज्यपादस्वामीने स्वार्थ सिद्धि, अकलंकदेवने तत्त्ताथं राजबातिक 
ओर विद्यानंदीस्वामीने तत्त्वार्थश्लोकबातिक ये तीन महान 
टोकाभो रची हैं। 


मोक्षशास्षका पहला सूत्र क्या हैं | 
४ पम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्राणि मोक्षमारगें,। ? 


, समयसारकी १९१ गाथामें सम्यग्द्शन किप्तको कहद्दा है 


भूवार्थस्वभावके आभ्रय सम्यग्दशन कहा है। 


. नव तत्तवकों जाने, परन्तु शुद्धात्माको न पहिचाने तो £ 


-तो उसको सम्यग्द्शन नहीं होता, और उसको नवतत्त्वऋ 
ज्ञान भी सच्चा नहीं कहलाता । 


, वीतराग भगवान कोन मागेसे मोक्षमें गये ? 


अंतमुखी शुद्धरत्नन्नयके मर्गसे मोक्षमें गये । 


, जीवको बहिरात्म अवस्थामें क्या था ? 


धहिरात्म अश्सथार्में वे एकात दु'खी थे | 


भ्रय अंतरात्मा होनेसे क्या हुआ ? 
खात्माका सच्चा सुख अनुभपमें आया। 
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इ४६, रागादिभाष फैसे हैं ! 
ये अतरस्वमाषके आभ्यसे उत्पन्न नहीं हुये हैं। 
०, अतरल्भाषके आत्रयसे क्‍या ध्त्पन्न होता है * 
वीतरागी श्लान-आर्मररूप शुद्ध भाव उत्पन्न होता हे। 
<. हम भी परमात्माकों पद्दिचान सकते हैं ! 
हा, अंतरात्मा होकर परमात्माको पद्िचान सकते हैं। 
९ क्‍य जड़ शरीरमें जीवका घर्म होता है !. ना। 
६५०. बी. ए. एम, ए, पढ़े, परन्तु आत्माक्रो न पद्चिचाने तो ? 
-तो वीतरागी अ््मब्यारमें वह पूरल हे। 
१. आत्माके द्वितके लिये कसी विद्या शीखनी ! 
जीव- अजीवके भेदज्ञानरूप वीवराग-विधा शीखनी । 
२, अंतरात्माका लक्षण क्‍श ! 
“-श्लान चेतनाकी खनुभूति। 
३. ज्ञानचेतनग सद्दतित अंतरात्माकों वास्तवर्में कौन पहिचान 
सकता है? 
जो स््र्यं अतरात्मा दो बह। 


३. क्या क्वेले अनुमानसे श्नीको पहचान सकते हैं !. . .नदीं। 
|», राग आर छारीरका नाश दोनेसे खात्मा जी सकता है? 
हा, आत्मा अपने चेतनस्वभाषसे सदा जीता है। 
«. आत्माको प्राप्त करनेणले अंतरात्मा केप्ते हैं? 
ये तो परमात्माके पाडोशी हैं। 
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६५७, क्या अंतरात्माको शग होता है! 


किसीको होता है; सबको नहीं | 


, राग होने पर भी अंतरात्मा क्‍या करते हैं ! 


अपनी चेतनाको रागसे भिन्‍न अनुभव करते हैं। 


, जंतरात्माकी बहद्दिचान करनेसे वया द्ोता है 


जीव-अजीवका सच्चा भेदज्लान दो जाता है। 


, शरीर और रागसे लाभ माने तो क्या होता है! 


तो बह रागसे और शरीरसे छूट नदीं सकता, तथा वीतरागी 
मोक्षमार्गमें नदीं आ सकता अथात्‌ संसारमें ही रद्दता है। 


, सम्यग्दष्टिको अशु प्रमाव हो दव ? 


घह भी अत्तगत्मा है । 


, मिथ्यादष्टि शुभभाव करे तब | 


तव भी वह बवहिरात्मा है। 


, रागके समय अतरशत्माकी चेतना केसी है ? 


ठस समय भी उसकी चेतना रागसे णल्प्त ही है। 


, व्यवहार रत्नत्रमबात्य अज्ञानी केसा है ? 


अप्रती-जघन्य-अन्तरात्मासे भी हलका है, उसका स्थान 
मोक्षम्ागेमें नहीं है। 


, सम्यस्द प्टक्की परिणति केसी है? 


कोई अदुभुत-आदइचर्येकारी है, ज्ञान-वेराग्य सद्दित है। 


« अविरत घम्यग्शष्टिक्नों कितनी कर्मप्रकृति नहीं बन्धती ? 


उसको कुल ४३ कर्मप्रकृतिं बन्धी द्वी नहीं॥ (४९+२) 


2१६ 


] [ वीतरागविक्वान भाग-ह 


8६७, अविरत सम्यग्दश्कों संयम है ! 


नहीं, संयम नहीों है परन्तु संयमकी भावना निरंतर रहती है | 


, छोदेमें छोटे सम्यग्हष्टेडी आत्मश्नद्धा केसी है ? 


सिद्ध भगवान जसी । 


 ऊुन्दकुन्ददेवने प्रोक्षप्राभ्नतमें सम्यग्दष्टिको कैसा कहा है: 


" ते धन्य है, ऋत्यक्रय है, गूग्वीर है पंडिेन है ”। 


' सर्वेह्ष परमात्माकी जिसको श्रद्धा नहों पह जीव केप्ता है? 


वह जीव चहिरात्मा है, गृद्दीत प्रिथ्यादृष्टि है। 


« सवेक्षका सच्चा स्वीकार कौन करता है 


जानरृष्टि सहित सम्यग्दृष्टि ही सबे ज्का सच्चा स्वीकार करता है | 


: सर्वेश्षके सवीकारमें कया क्‍या जाता है? 


क्षद्दी | सर्वक्षके स्वीकारमें तो ज्ञानस्वभाव है; वह घर्मका 


मूछ पाया है, उसमें तो अपूर्व तत्त्वज्ञान है, राग औौर 
ज्ञानकी जुदाईका अनुभत्र है। 


» सर्वज्ञवा कैसी है ? 


अहो, उसकी क्या बात! चह तो अतीन्द्रिय ज्ञानहप है 


परस आनन्दरूप है, शाग-द्वेष रहित है विकल्पसे पार 
उसकी महिसा है। 


' शरीर होने पर भी सर्चज्ञपद्‌ हो सकता है ?. ..हाँ | 
. सिद्धभगवान केसे हैं ९ 


जगवमें सबसे उत्तप्त (श्रेप्ठ ) है, अन्‍न्ता है, भवका अंत 
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डै. 


करनेसे महंत है, अनन्त सुख सहित है देह रदित है ज्ञान 
शरीरी है। 


अनन्ता जीव-पुदूगलछ कहा रहते हैँ! 
आकाशके अनन्त वे भाग रूप लोकमें । 


' कया अनन्त आकाशको ज्ञान पूरा जान सकता है ( 


हा, ज्ञानका सामथ्य उससे भी अनन्त है। 


' आत्माके ज्ञानमें इन्द्रिय तो निमित्त है न! 


नहीं, स्वाधीन ऐसे अतीन्द्रिय छ्लातमें इन्द्रियका निम्चित्त भी 
नहीं, इन्द्रियका निमेत्त तो पराधीन ऐमा इन्द्रिय ज्ञानमें है” 
परन्तु उस ज्ञानको तो हेय कहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान हे 
आनन्दका कारण होनेसे उफदेय हैे। 


* केबलछ्लानको कोई निम्ित्त है? 


हा, शेयरूप पूरा जगत उम्तको निमित्त है। 


« सत्य सप्तमनेकी शरुआत किप्त रीतिसे करनी ? 


अपना वस्तुका र्रूप छक्षमें लेकर । 

हलत-चलन करे तथा बोले वह जीव--क्या यह सच है ९ 
नहीं, जो जाने वह जीष, जिप्तमें ज्ञान न हो बहू अजीब 8 
आस्त्र बंधका कारण क्‍या है? 

जीषका अशुद्ध उपयोग। 

पुण्य-पापके आख्त्रव तथा बन्ध केप्े हैं? 

जीवको दखका कारण है, अतः छोड़ने जैप्ते हैं । 


> 
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६८४, मेंढक सम्यग्दष्टि दोता है वो उसको तत्त्वश्रद्धा होती है 


९, 


हां, जिनमागे अनुसार उसको बराबर तत्त्वश्नद्ध होती है। 


, तत्त्वको जानकर क्या काना | 


हिलकर तत्त्वकों प्रहण फरना, भर दुःखरूप तत्त्वको छोड़ देना 


, दुर्भागी कौन है! 


अवसर प्राप्त होनेपर भी जो आत्माको न पहिचाने वह । 


, विद्यार्थीओको क्‍या करना चाहिये 


उनको भी ऐसी वीतरशगी पढ़ाई पड़नी 'चाहिये। 


, परमेश्वर केसे हैं ? 


वे जगतके जाननेवाले हैं परन्तु अगतके क्तो नहीं। 
जगतके पदार्थ केसे हैं ? 
स्वयं सत्‌ हैं दूसरा कोई उनका कत्तों नहीं। 


“६५९०, क्‍या आत्माके अनुअब विता सर्वेश्षको पदिचान सकते हें 


ल्‍! 


नहों । 


, शरोर छिन्न-भिन्न हो तब भी जीप शांति रख सकता है कया [ 


हा; क्योंकि जीव शरीरसे अछा है। 


, लीषकी भूछ कब पिटे ९ 


अपनी भूलको एवं अपने गुणकों जाने तब। 


, जीवको सुख-दु'खका निर्मित्त फोन 


अपने ग़ुण-दोष, दूधरा कोई नहीं, कर्म मी नहीं । 





नि 


नी 7 
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क्या छट्नत्माका स्वभाव दुःखका कारण होता है! 
नहीं, आत्माका स्वभाव सुखका द्वी कारण है। 


* राग ओर पुण्य कभी भी सुखका कारण हो सकता है? 


नहीं; राग कोर पुण्य तो हमेशा दुःखका ही कारण है; 


* ऐसा जाननेबवाठा जीव क्‍या करता है? 


पुण्य-पापसे भिन्‍न होकर आत्मा तरफ परिणमता है। 


७, पुण्यसे भविष्यमें सुख मिलेगा ये सच्चा है ९--नहीं। 


>पिः (७ 


नि 


लगी 0 ०७ न्‍ए 


' अप्तानी किसको आदर करते हैं १--पुण्यको। 


क्वानी किसको आदर करते हैं! 
पुण्व-पाप रहित ज्ञानचेतनाको। * 


* आत्माकों अछग रखकर धर्म हो सकता है? 


कमी भी नहों, जात्माको पहिंचाने तब दी धरम होता है + 


' सम्यग्दशनके निर्मित्त फौने हैं? 


सच्चे देव-गुरु घर्म ही सम्यक्त्वके निम्ित्त हैं। 


' शुण कया ? पर्याय क्‍या ! द्रव्य क्या! 


( टके ) कायम रहे ते गुण, परिणमन हो ते पयोय, गुण्फ 
पर्याय सहित द्रव्य । 


' पीतरागी देव कौन हैं (“-अरिहंत और सिद्ध । 
ज्मिथ गुरु कौन हैं --छाचाये-उपाष्याय-साधु । 

" सच्चा घमरे कौनसा है |-सम्यकत्वावि वीतरागभाष । 

 श्डॉमें जीव है? 


पंचेन्द्रय जीव दै; उसका आहार मांखाद्दारी द्वी है।. 
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७०७ वीतरागी मार्गयमे अद्दिसा किसको कहते हैं: 
रागादि भारोंपति रहित शुद्धभाव वह अधद्विंसा है। 
८ हिंखा किसको कहते हैं? 
जितने रांगादि भाव हैँ उतनी चेतन्यकी हिसा है। 
०९ इहिसा-अहिसाका ऐसा स्वरूप कहां है ? 
सर्वेज्ञ देवके सतमें ही हे, दूधरेमें कहीं नहीं है। 
७१० छेसे »दिसा धर्मेंछो कौन पद्दिचानता है 
सम्यर्दृष्टि ही पद्दिचानता है। 
२. जेनसाधु कप्ते होते हैँ / 
हमेशा निर्भेथ होते हैँ, उनको चस्न होते नहों। 
२. इससे भिन्‍न साधुपद माने तो £ 
तो उसे सम्यक्त्वके सच्चे निम्ित्तकी पद्चिचान नहीं है। 
3. जीष पौनसी विद्या भूवकालमे नहीं पढ़ा ? 
वबीतरागी विज्लानरूप सच्ची चेतन्यत्रिद्या कभी नहों पढा। 
४५. जान खात्मासे कमी भिन्न क्‍यों नहीं द्ोत्ता ! 
“क्योंकि ल्ञान वह जात्माका सरुप दी है। 
५, घर ओर शरीर असे है ? 
अत्मासे भिन्‍न जातिके हैं, वे आत्माफे स्ररूप नहीं हैं । 
« क्‍या पुण्य-पाप वाढा शात्मा सच्चा णात्मा है? 
नहीं, सच्चा जात्मा चतनारूप और णानन्दरूप है। 
७. मुम॒क्ष णीयकों क्‍या साध्य है? 
मुगुछ्छु जीपडो मोक्पपद्‌ सिधाय दूछरा झुछ साध्य नहीं है। 


8 
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७१८ सच्चा क्ानन्द ( सोक्षफा आनन्द ) कैपा है! 


२ 


श 


'स्वयंभू?” है, आत्मा ही उप्त रूप हुआ है। 
साधक दशाका सप्तरय कितना “--शभ्रपंस्य समय । 


' साध्यरूप सोक्षदशाका समय कितना (--अनंत | 


सिद्धदशा सोक्षद्श! कैसी है ? 
परम आनंदरूप, सम्यक्त्वादि सब ग्रृण सहित, आठ कमे 


रहित, 


' क्या चोथा गुणस्थानका सम्यग्दरशन रागवात्म है * 


नहें, वहां राग होनेपर मी सस्यरददीन तो राग रहित दी है। 


' सम्यक्खके साथका राग कप्ता है! 


बहू बंधका ही कारण है, संम्यक्त्न वह मोक्षका कारण है। 
क्या कोईको छफेला सम्यग्दशीन होता हैं! 
नहीं, निग्यय पूर्वक ही सच्चा व्यवद्दार होता हे। 


' क्या कोईको ७केत्म निम्चय सम्यक्त्व होता है ? 


हा, सिद्धभगवान वगेरेको कक्ला निम्धय सम्यस्द्शन है। 


: चैतन्य देव कैप्रा है? 


कद्दो | उ्चकी सहेसा अदूभुत है, उप्तसें अनंद रभाव है। 


' सम्यग्दशेन कैसे प्रगट होता है ! 


आनन्दके अपूर्व वेदन सद्दित सम्यग्दशन प्रगट होता है। 


' सेम्दरद्शेनके साथमे धर्सीको क्‍या होता है 


निर्शक्तादि आठ गुण होते हैं। 


240 |] [ वीतरागविज्ञान माग- 


२९, 
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दवन्यछुलका जिसने अनुभव नहीं किया उसझ्ो क्या होता है 
उसको उंडे-४ंडे रागकी-पुण्यक्षी-भोगकी चाहना दोती है। 
सम्यरदृष्टि जीब कहां रहते हैं ! 

चेतनामें ही तनन्‍्मय रहते हैं, रागमें नहीं रहते । 


, धर्म करेंगे तब पैसा मिलेगा क्‍या ये सच्च है ! 


नहीं, उसको धर्म भाठम दी नहीं, वह तो रागको ही घर 
समझता है। 


, धर्मंसे क्या मिख्ता है? 


धमसे आत्म/'का वीवरागी सुख मिलता हे । 


, पृुण्यरूप घम केमा है 


बह संसार योगका कारण है, वह सोक्षका कारण नहीं है। 


. उस पुण्यको कोन अमनुमब॒ता है? अज्ञानी॥ 


५, धर्मी जीव किसकी इच्छा करता है? 


पद अपना चेतन्यचितामणीके सित्राय कोईकी इच्छा नहीं 
करता । 


, स्वगेका देव आये तो ? 


“--पधह कुछ चमत्कार नहीं, सच्चा चमत्कार तो चेतन्य- 


देवका है। 


, वीतरागवाको स्राघनेवारा धर्मी किसको नमस्कार करता हद? 


वीतरागीदेषके अलावा दूसरे कोई देवकों वह नमस्कार 
नहीं करता १ 
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अरिहन्तके शरीरमें रोग ओए अशुची होता है! --नहीं ॥ 
सखाधरूके शरीरमें रोगादि होता है ( 
हां, परन्तु अंदर आत्मा सम्यक्त्वादिसे सुशोभित है। 


, मुनियोंका आभूषण क्या हे ( --रत्नन्नय उनका भाभूषण है। 
, ऐसे मुनिएजको देखनेसे अपनेको क्या होता है? 


अट्दो | बहुमानसे उनके चरणोंर्में मस्तक झुझ जाता है। 
धर्ममें बढ़ा कौन क्‍ 
जिसमें गुण त्ञादा वह बड़ा, धर्ममें पुण्यसे बढ़। नदीं कटद्दा जाता। 


, धर्मी झकेल्ा द्वो तो ? 


तो भी धबराता नहीं, सत्यमागेमें यह निरंक है। 


, जैसे माताको पुत्र प्यारा हे, पेसे धर्मीको क्‍या प्यारा है 


धर्माकों प्यारा है साधर्मी, धर्मीको प्यारा हे रत्नन्नय । 
धर्मीकी सश्ची प्रभावनना फोन कर सकता है 
जो स्वयं धर्मंकी आराधना करे यह | 


« धर्मको चक्रवर्तीपदका भी अभिम्तान क्यों नहीं होता ? 


क्योंकि चेतन्य-तेजके पाप्त चक्रवर्तीपद तुध्छ छगता है? 


. मनुष्यका उत्तम अपतार प्राप्त कर क्या करना? 


चेतन्यकी आराधना द्वारा भवके अंतका उपाय करना | 


' पुत्रकों दीक्षाफे लिये माता कौनसी शर्तेसे अनुप्ति दी ? 


अब दूघरी माता न करना पड़े, एस शर्तसे। 
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शरीरके सुन्दररूपका अभिमान धर्मोकों क्यों नहीं ! 
क्योंकि सबसे सुन्दर ऐसा चेतन्यरूप उनसे देखा है। 
कुरूप-क छा- कुबदा मनुष्य धर्म कर सक्रता है ?, हा। 
परी रके सुन्दररुपसे आत्माकी शोभा है? . हीं। 


आअत्माकी शोभा किससे है... सम्यग्दशनरूप आभूषणसे। 
सबसे उंचामें उची पढाई क्‍या है 


ज्ञान द्वार जआात्माकी अनुभूति प्राप्त हो चद्द 


४, सच्चा श्रतज्लानका फल क्या है?., आनन्द ओर वीतरागता । 
५, बाह्य विद्या तथा इन्द्रियज्ञानका मद्॒त्व किसको लगता है? 


न्धी 


आत्माके केबलक्षानत्व »त्की जो नहीं जानते उनको। 
धर्मीकी थाह्य पुण्य चेंभवका अभिमान क्यों नहीं? 
व्यक्ति सचसे श्र्ठ ऐसा चेतन्य पेभव उसने देखा है। 


. धर्मकी जाति और कुछ वोनसे है? 


हम सिद्धमगबन्तोंके जातिके तथा तीर्थकरोंके कुछके हैं। 


. भरत और बाहुबली छड़े लव क्‍या हुआ * 


उस समय भी दोनोंकी ज्ञानयेतना रागसे भिन्न ही थी। 


 झुभरागसे धर्म माने उसझो त्याग-वैराग्य होता है ?. . नहीं। 


क्या सम्य्दृष्टि अन्नती प्लोने पर भी प्रशंसनीय है? 
दा, अन्नती होने पर भ्रो ठसका सम्यकत्त प्रशेसनीय है। 


१. संत-छानी जारंबार कया कहते हैं? 


थोड़ा भी कार गंवाये बिना सम्यक्रपकों घारण करो | 
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सम्धग्दशैन तो कोई भी धर्मसें हो सकता है कक्‍य! 
नहीं, जैनमागे सित्राय दूसरेमें सम्यग्द्शन नहीं होता। 


। मम्यग्ददीन प्राप्त होनेसे जीवको क्‍या हुआ? 


चह पंचपरसेष्ठलीझो नातमे सलछ गया। 


, सम्यग्दशन रददित शुभभावकी करनी केसी है! 


धह सी जीवको दुःखकारी है। 


, क्‍या नरकमें सम्यस्ट प्रे होते हैं ?... दा अधंख्यात हैं। 


६. कोई सम्यग्दष्टे-सन्ुष्य सरकर विदेदक्षेत्रमें उत्पन्न होता है ? 


पड 


नहीं । 


, जैससागे केस। है ! . वह सगशन होनेका सागे है। 
, तीनलोक और तीनकाछमें जीबको द्वितकर क्‍या है ९ 


सम्यक्त्य समान दूछरा कोई द्वितकर नहीं है। 


, जीबवको जगतमे अद्ितक्ारी क्‍या है? 


सिथ्यात्त्त समान द्दितकारी दूसरा कोई नहीं है। 


. सिथ्यादृष्टि जीव स्वगेमें पत्पन्न हो तो 


वद्द मी संसार ही है, इसे वहाँ भी सुख नहों है। 
सुखी कौन हैं! 
सुखी तो समफिती हैँ जिसने चेतन्यतत्त्यक्नों देखा है; 


' स्म्यक्त्व विताकी सब क्रिया केसी हैं? 


दु खरी द्वी देनेवाली हैं। 
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७७३ दुनिया क्‍या वेखती है | 
दुनिया तो बह्य वेभवक्ो देखती है, चेतन्यको नहीं देखती। 
४, चैठन्यके जितने धर्म हैँ उन संचका मूल क्या है | 
सब घर्मोका मु सम्यग्दशन है,-- दंसणमूछो धम्मों? । 
५, जल्दीसे जीवफों करने लायक क्‍या है? 
-है जीव ! तुम सम्यवत्वकी जल्दी घारण कर. . बिता प्रयो झ्षन 
काल मत गशुमाषो। 
, ज्ञान और 'चारित्र दोनों सम्यवत्व विता केसे हैं ! 
वे सम्पक नहों, अथोत सिध्या हैं | 
७, शागके रत्तेसे मोक्षमं जा छकते हैं) --नहों | 
, मोक्षका रस्ता कया है (-सम्यवत्बसहित स्वानुभूति । 
, सम्यक्त्व को शुमशगमें छुछ संत्रष है। 
नहों, दोनों भाव तद्दन भिन्‍म हैं! 
८०, स्म्यक्त्व होनेसे कया हुआ ९ 
जो ज्ञान पहले भष्द्देतु था वह अब सोक्षद्देतु छुआ है। 


सेस/स्में भ्रमण करता हुआ जीव कौनसी दो वरतु भूतकालमें 
नहों पाया ! 


एक तो जिनवर स्वामी, भोर दूसरा सस्यक्तथ। 
२, भगवानके पासमें जीव तो क्षनंतवार गया है न 
हा. परन्तु उप्तने भगवानफो पहिचाना नहीं । 


ल्‍णी 


(७ 


जि 


बन्द 
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७८३. भगवानको पह्टिचाने तो क्या होता है ! 


जात्मा पहिचाननेमें आता है और सम्यर्दशेब होता है। 


अनंत जीव मोक्ष गये-वे सब कया करके मोक्ष गये 


सम्यग्द्शन प्राप्त करके अर्नत जीबो मोक्ष गये हैं । 


५ सम्यग्दशेन दिना कोई मोक्ष पाया है (९. ..नहीं । 


 # 


९० 


' सम्यक्त्वका अच्छा ( सरस ) महिमा सुरकर क्‍या करना $ 


पे जीवो ! तुप्त जागो, . .सावधान हो. . और स्वानुभव करो ॥ 


 ऋषभदेषवफे जीवको सम्यग्दशन प्राप्त कराने हेतु सुनिने 


क्या कहा ! 
'है आर्य | तुम इख रसय इस सम्यक्त्वकों अद्ण करी... 
क्योंकि तुझे सम्यक्त्पकी प्राप्तिका काल है। 


' अंषभदेबके जीव्ने ऐसा सुनकर क्‍या किया! 


भुनिराजकी उपस्थितिमें दी जीवने वत्क्षण ही सम्यग्दशन 
प्रगट किया । 

इस उदाहरणसे हमको क्या करना चाहिये; 

सम्यक्त्वकोी धारण करो.. काल वृथा मत खोचो। ? 


, देवोंके अमृतसे भी ऊंचा रस कौंन सा है ? 


सम्यस्टष्टिका अतीन्द्रिय आत्मरत अमृदसे भी ऊंचा है। 


' संम्यग्द्शन प्राप्त होनेसे क्या हुआ ! 


बना 


अद्दो, सम्यग्दशन प्राप्त होनेसे आत्मामें मोक्का सिफा 
झंग गया। 
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७ए+, क्या देश प१ छा गा4ग7 डेप द्रव ह। वीछाज ॥ 
हा, पहनने प्राम्म / ये एे। 
3, झुध तीसरी दछण पिपएा। उपोदश रू: 
मोक्षफे सृत्झप पम्प: ७ छे पता 7" ६ है! 
४७. यह उपदेण सनप्र सेथा फरना ? 
ऐप जीव! तू आज ही सम्यकक्‍तारों धारण झगो । 
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